.एको ही रुद्र- 0| 


2.जब साक्षात महेश्वर अपने स्वयं के बारे में मां 
पार्वती को बताने लगे- 02 


... 3. ग्रहण के समय क्‍यों मंदिर बंद कर दिया जाता 
४! लत (03 


5) 5 4. शिव कौन है तथा शिवलिंग को प्रणाम करने 
 » का लाभ -04 


5. भूत प्रेत की सच्चाई - 05 


(५, कै बी 6. परमेश्वर भगवान शिव के भक्तों के लिए शिव 
ऑफ हे तत्व प्राप्ति का 64 अंग-06 


7. ब्रह्म देव कृपा प्राप्ति पौराणिक दिव्य मंत्र 
साधना - 08 


उमा महेश्वर 


8. मनोकामना पूर्ति कारक दिव्य नवनाथ प्रयोग - 


9.क्या भगवान रुद्र तमोगुणी हैं.....???? इस तत्व के ऊपरधर्मसम्राट स्वामी करपात्री जी के 
शास्त्रीय व्याख्यात्मक अभिमत - 3 


6.सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए तथा 
संपूर्ण कल्याण की 
प्राप्ति हेतु नित्य पठन करें शिव सहखननाम - 23 


7. अचूक अमोघ 3द्वितीय श्री चंद्रशेखर अष्टकम्‌ 
दिव्य प्रयोग - 38 


8. श्री कृष्ण कृत शिवज्ञानामृत महाभारते - 42 
|9. एक महिला शिवभक्त की सच्ची कहानी - 44 


20. पंचदेव कृत दिव्य गणेश स्तोत्र अचुक प्रयोग - 
46 


उमा महेश्वर 


0. भगवान श्री कृष्ण का शिव भक्ति - 4 
. महाभारत अंतर्गत श्री कृष्ण प्रोक्त रुद्राभिषेक स्तोत्र - 5 


2.राम कृष्ण आदी अवतार लेने वाले भगवान विष्णु और कोई नहीं भगवान शिव के आत्मांशभुत 
स्वरूप ही हैं। संपूर्ण श्रीमद्भागवत महापुराण शिवजी का ही गुणगान करता है -6 


3. महा दरिद्रयता नाशक भगवान विष्णु स्तोत्र -]7 
4. मंत्र शक्ति जागरण सीमा निर्धारण - 8 


]5. भगवान शिव किस राम का नाम का जाप करते हैं - 20 


पु को हित 


शासन करता है, वहँ एक रुद्र सन गत रन 
जगत के कारणका गम ली न सरेका आश्रय नी लि | लिया- 
श्वेताश्चवतर उपनिषद्‌, प्राचीनतम उपनिषद में पुरुष 
पुरुषस्य विद्यहे सहस्राक्षस्य धीमहि ।तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्‌ ॥ 
२२॥ 


सर्वाननशिरोग्रीव: सर्वभूतगुहाशय: । 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगत: शिव: ॥ 


वह भगवान सब ओर मुख, सिर और 
ग्रीवावाला है । समस्त प्राणियोंके 
हृदयरूप गुफामें निवास करता है और 
सर्वव्यापी है, इसलिये वह 
। कल्याणस्वरूप परमेश्वर सब जगह पहुँचा हुआ 
है ।सर्वत: पाणिपादं तत्‌ सर्वतो$क्षिशिरोमुखम्‌ 


सर्वत:ः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिछति ॥ वह 
परम पुरुष परमात्मा सब जगह हाथ-पैरवाला, 
सब जगह आँख, सिर और मुखवाला तथा सब 
जगह कानोंवाला है, वही 
ब्रह्माण्डमें सबको सब ओरसे घेरकर स्थित है । 
पुरुष एवेदँ सर्व यद्धूतं यच्च भव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यंदन्नेनातिरोहति ॥ 


जो अबसे पहले हो चुका है, जो भविष्यमें 
होनेवाला है और जो खाद्य 
पदार्थसे इस समय बढ़ रहा है, यह समस्त 
जगत्‌ परम पुरुष 
परमात्मा ही है और वही अमृतस्वरूप मोक्षका 
स्वामी है | 
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जब मां उमा यानी कि मां पार्वती के बार बार पछने पर भगवान शिव अपना स्वयं की तत्व की 
व्याख्या की हैं... महाभारत /अनुशासन पर्व 


श्रीमहेश्वर उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि मम सायुज्यमद्भुतम्‌ । 
येन ते न निवर्तन्ते युक्ता: परमयोगिन: ॥ 


श्रीमहेश्वरने कहा - देवि! मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे 
अपने अद्भुत सायुज्यका वर्णन करता हूँ, जिससे 
युक्त हो वे परम योगी पुरुष फिर संसारमें नहीं लौटते 
हैं ।। 

अव्यक्तो5हमचिन्त्यो5हं पूर्वैरपि मुमुक्षुभि: । 
सांख्ययोगौ मया सृष्टौ सर्व चापि चराचरम्‌ ।। 

' पहलेके मुमुक्षुओंद्वारा(मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा 
असल जं रखने वालों के के द्वारा) भी मैं अव्यक्त और 
कि _++-»77 _ अचिन्त्य ही रहा हूँ। मैंने ही सांख्य और योगकी सृष्टि 
बोध उमा के प्रति अपने स्वयं के बारे में बताते हुए भगवान हा की है | समस्त चराचर जगत्को भी मैंने ही उत्पन्न 
किया है । 


अर्चनीयो5हमीशो5हमव्ययो5हं सनातन: । 
अहं प्रसन्नो भक्तानां ददाम्यमरतामपि ।। 


मैं पूजनीय दश्वर हूँ। मैं ही अविनाशी सनातन पुरुष हूँ। मैं प्रसन्न होकर अपने भक्तोंको अमरत्व भी 
देता हूँ ।। 


नमां विदु: सुरगणा मुनयश्न तपोधना: । 
त्वग्रियार्थमहं देवि मद्विभूतिं ब्रवीमि ते ॥ 


देवता तथा तपोधन मुनि भी मुझे अच्छी तरह नहीं जानते हैं। देवि! तुमसे प्रेम के कारण मैं अपनी 
विभूति तुमसे कह रहा हूं । 
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क्या किसी भी तरह के ग्रहण का प्रभाव 24 8 ग्रहण और चंद्र ग्रहण भगवान शिव के मंदिर पर 
उसका पड़ता है क्योंकि कहीं से मंदिर इस दौरान बंद कर दिए जाते हैं..??? 


है ५ 


ग्रहण काल..... इस ग्रहण काल के विषय में स्कंद 
पुराण में भगवान शिव से मां पार्वती यह प्रश्न पूछ रहे हैं 
कि भगवान क्‍या राहु में इतना ताकत है कि वह सूर्य को 
भक्षण कर पाए....???? तब भगवान शिव मां पार्वती से 
कहते हैं कि हे देवी पार्वती अगर राहु सूर्य के आसपास 
भी जाए तो वह भस्म हो जाएगा क्‍योंकि सूर्य साक्षात 
परमात्मा हैं... तथा मेरे तीन नेत्रों में से एक नेत्र हैं | तब 
मां पार्वती यह प्रश्न करते हैं कि तो ऐसा क्‍यों कहा जाता 
है... और इसका रहस्य क्या है...??? 


तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती... 
अमावस्या तिथि में सूर्य अपना पूर्ण स्वरूप में होते हैं.... 
किसी किसी अमावस्या तिथि में भगवान सूर्य कृपा 
परवश होकर.... अपने किरणों के माध्यम से अमृत 
सिंचन करते हैं... अमृत रूपी किरण को &- "मैं केवल 
्् __ अकेला पान करूंगा"... यही कामना से सिंहीका पुत्र 
स्वर्भानु.... जो राहु के नाम से जाना जाता है... वह भगवान सूर्य के समस्त अमृत रूपी किरणों को अवरोध 
करने का प्रयत्न करता है..... पर भगवान सूर्यनारायण का समस्त किरणों को अवरोध नहीं कर पाता है 
और वही अमृत तत्व संपन्न किरण ब्रह्मांड में बिखर के पड़ता है । वह अमृत कला तत्व संपन्न किरण जहां- 
जहां भी पड़ता है उसे ग्रहण माना जाता है ।... वह अमृत मयी किरण जहां-जहां भी पड़ता है... वह कुछ 
क्षण के लिए उसे दिव्यता में परिवर्तित कर देता है...... जैसे कि साधारण मानव गंगा जल के समान हो 
जाता है... और प्रत्येक विप्र वेदव्यास के तुल्य हो जाता है | और ऐसे में प्रत्येक देव मंदिर परमात्मा लोक 
बन जाता है.... और मंदिर शक्ति तत्वों का केंद्र होने के कारण ऊर्जा का केंद्र होने के कारण उसमें उस 
समय सबसे ज्यादा ऊर्जा केंद्र भूत वह कर रहता है... मानव के अंदर ऊर्जा को सहन करने की जितना 
क्षमता है उससे कई गुना ज्यादा ऊर्जा मंदिर में तथा दिव्य स्थलों में बेस्टीत होकर रहता है.... अगर कोई 
मानव उस वक्त मंदिर जाता है तो उसके अंदर उर्जा समाहित होने लगता है... पर उस उर्जा अत्यंत प्रखर 
होने के कारण उसे साधारण व्यक्ति समान नहीं पाता है अगर बिना संभाले उसे धारण करने का प्रयत्न 
करता है तू या फिर कर लेता है तो आगे चलकर हो उसका विनाश का कारण बन सकता है.... इसी कारण 
व्यक्ति विशेष ओं के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है €&& । पर कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे भी हैं जो तंत्र के 
माध्यम से मंत्र विद्या के माध्यम से इस उर्या को मंत्र शक्ति का रूप देकर अपने अंदर समाहित करके उसे 
शक्ति का विनियोग करते हैं..... हालांकि इसका विनियोग कहीं-कहीं सदुपयोग में हुआ करता है तो कहीं 
कहीं इसका दुरुपयोग भी होता है और दुरुपयोग का परिणाम भी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है । 


ग्रहण समय का काल्पनिक चित्र 
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उमा शरण &छु 


शिव कौन हैं...? तथाशिवलिंग को प्रणाम करने का लाभ 
महेश्वर मां पार्वती को शिवलिंग 


का महिमा बताते हुए कहते हैं 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो क्ी..... ष्े 


5 | वेदेभ्योडखिलं जगत्‌ । महेश्वर उवाच- 


 अनिर्मे तमह॑ दव्दे स्थापितं त्रिषु लोकेषु शिवलिड्ं 
॥ औ:/.. विद्यातीर्थमहेश्वरम्‌ ॥ मया मम | 
“4 4 नमस्कारेण वा तसस्‍्य मुच्यन्ते 
४2 वेद: शिव: शिवो वेद... सर्वकिल्बिष॥ 
6 । महाभारत अनुशासन पर्व -: ० 5 
ह" /.... 497  अथर्वशीर्ष: सामास्य 2 ' 
स्का ब शिवलिड्ढप्रणामस्य कलां 


: जे हि. क्षण 
२४४४८ () अ # कह 5 ॥| हक नाहन्ति षोडशीम्‌ ।। 
9७ ८. को) 8 4 का पे अह्यः महाभारत अनुशासन पर्व 


आह अाबिज महेश्वर कहते हैं... हे देवी उमा 


वैसे तो भगवान शिव का तत्व बताना ब्रम्हांड है हा मे 28 हा है तीनों लोकोंमें मैंने अपने 
का सबसे बड़ा कठिन कार्य है और साधारण ह स्वरूपभूत शिवलिंगोंकी 


व्यक्ति विशेष के बस की बात नहीं है । ऋग्वेद का सहस्रों ऋचाएँ स्थापना की है, जिनको 


महाभारत के अनुशासन पर्व में पितामह यजुर्वेद 
भिष्म भगवान कृष्ण के सम्मख यह बात कहे जिनके नेत्र है, जिनके नमस्कारगात्र करके मनुष्य 
समस्त पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। 


हैं कि.... भगवान शिव का हा 40 हाथ-पैर है, जो गोपनीय ब्रह्म 

कर पाना साधारण मनष्य की बस की बात न हैं भकतोंपर कृपा 

नहीं है और यहां तक कि साक्षात भगवान. त्व स्वरूप हैं भकतोंपर कृपा होम, दान, अध्ययन औरबहुत- 

नारायण भी किंचित मात्रा में उनके विषय में करके स्वयं ही उनके समक्ष दब रे 

जानते हैं..... परमात्मा शिव के बारे में संपर्ण अपनेक्तो. प्रकाशित कर सी दक्षिणावाले यज्ञ भी 
शिवलिंगको प्रणाम करनेसे 


ज़ान भगवान विष्णु को भी नहीं है । तो मैं 
यहां पर शास्त्रोक्त पद्धति से शास्त्र जो कहा है देनेवाले... तथा सर्वत्र विचरण मिले हुए प॒ण्यकी सोलहवीं 


उसी के आधार पर कछ श्लोक के जरिए शिव 


तत्व का व्याख्या करने जा रहा हूं औरसाथ करने वाले परम ब्रह्म परमात्मा लंशलए नहीं 
ही साथ शिवलिंग को प्रणाम करे काजो . हि शिव हैं । कलाके बराबर भी नहीं हो 


सकते ॥ 
कह मत जगा तल जा का 5 जय पाती के पछते पर भगवान 


उमा शरणं ७) - | देखें भूत प्रेत की सच्चाई.... & | 
क्या भृत प्रेत पिसाच होते हैं या ये कहानियों तक मे सीमित है या 
फिर ईश्वर, भुत प्रेत का नाम लेकर मानव को असमंजस में डाल 
दिया,क्या सत्य है कि हमारे शास्त्रो में बहत प्रेत पिशाचो का होने 
हज मु का वर्णन मिलता है......????? 
.. आतप्रेतशांति कारक एक दिव्य प्रयोग... 4० रे डे मु दूसरे रूप को रूपांतरित होता है 
नाक में रा . एसा प्रश्न देख आजकल | यह तो गई विज्ञान की बात 
20294. 03/27/5948 कुछ तथाकथित ज्ञानी निकल हर हमारा सनातन धर्म क्या कहता है 
कोई नकारात्मक शक्ति कावासहै। ५ (ना ज्ञान देने के लिए कहते हमारे सनातन धर्म यह कहता है कि 
घर में सदा कलह लगी रहती हो तथा । न भूत प्रेत ......हम इसमें विश्वास आत्मा अजन्मा है आत्मा ना कभी 
घर के दक्षिण दिशा में कत्ते भोंकते हों, नहीं करते हैँ 2 । यह सब बेकार जन्म हुआ था ना कभी उसका मृत्यु 
घर के ज्यादातर विद्यत बल्ब फ्यज हो की बातें हैं मनगढ़त कहानी है न होगा » बस हो परमात्मा परम 
जाता हो, घर की महिलाएं ज्यादातर विज्ञान इसे नहीं मानता है ........ तो सत्ता का अंश है जो उनसे अलग 
बीमार रहते हों.... ऐसी परिस्थिति मे,ं_ चलो हम सब हक मिलकर उन हुआ है.... वही आत्मा जीसको आप 
भत प्रेत जनित बाधा की शांति हेतु यह तथाकथित | को सबसे पहले एक पावर मानते हैं एक शक्ति 
प्रयोग अपने आप में अद्भुत विज्ञान पढ़ाते हे “सक हि आधुनिक मानते हैं हो बस मनुष्य का या किसी 
अचूक तथा अद्वितीय है | कृष्ण विज्ञान का एक सिद्धांत को मैं यहा प्राणी का शरीर धारण करके अपने 
पक्ष के शनिवार के दिन 08 आक का पर रखना चाहूंगा. ,. जिसको केवल आप को परिवर्तित किया है.... जब 
220 तक की ता पी थी हा दो वैज्ञानिक नहीं अपितु पूरे उस प्राणी का विघटन हो जाएगा 
दूः दहाँ शहद पृथ्वी में जितने भी साइंटिस्ट ्ञ सब यानी कि उस प्राणी का मृत्यु हो 


तथा मिश्री मिलाकर पंचामत तैयार हैं 
० 28 के सब मानते हैं.... ?0५४४९/ जाएगा उसके आत्मा 
करना है | तथा वही पंचामृत को हे जाएगा उसके बाद भी वह आत्मा 


शिवलिंग में अर्पित कर देना है और 7935 ॥6006/0 3 060 ॥ ६ ॥0 यानी की शक्ति का अंत नहीं होगा 
साथहीसाथउस 08 के फलमेंजो | भी शा(ं. 7 [पथ क्योंकि शक्ति का आरंभ अंत नहीं 
माला तैयार हुआ है उसे भगवान शिव /950।775 ॥0॥7] 0॥6 00॥ होता है इसीलिए अत्याधुनिक 
को अर्पित कर देना है । ऐसा एक या दो /0 706/. ?0४४९/ #935 ॥0 विज्ञान जो कहता है वह सैकड़ों 
कृष्ण पक्ष की शनिवार करने मात्र से ही 2९967॥॥#/0 ॥0 [20५४९। ॥95 साल पहले हमारी सनातन धर्म कह 
आपके घर में यह सारी समस्या अपने 0 ९॥0. 59/0 (/9॥५४0॥/॥75 दिया है अत्याधुनिक 
आप मिट जाएगा तथा बड़ी से बड़ी प्रेत #00॥ ०।॥९ 00000 (0 3700॥0 विज्ञान उस पावर को स्पिरिट कहता 
बाधा भूतवाधा जनित दोष से आप यानी कि हमारी अत्याधुनिक विज्ञान है और हम सनातनी उसे आत्मा 
आपमुक्त हो जाएंगे । यह कहता है कि शक्ति का आरंभ कहते हैं ।8/6७ ?/3।(35॥ || 'छ 


या अंत नहीं है बस हो एक रूप से 


परमेश्वर भगवान शिव के भक्तों के लिए शिव तत्व प्राप्ति का 64 अंग 


89 'छ॑ 7279/(95॥ 


परमात्मा शिव 


।.श्रीगुरुचरणों का आश्रय लेना। 


9. चतुर्दशी तिथि का सम्मान करना। 

0. कल्पवृक्ष (वटवृक्ष), बिल्व आदि वृक्षों का आदर 
करना। 

. भगवान्‌ शिव के विमुख पुरुषों के संग का त्याग 
करना। 

।2.अनधिकारियों को शिष्य न बनाना। 

3.शिव विरोधी ग्रंथों का अवलोकन न करना। 

4.शिव विरोधी कार्यों में हाथ न डालना। 

5.उचित व्यवहार में कृपणता न करना। 

6.शोक-क्रोध आदि विकारों के वशीभूत न होना। 


ल्‍7.अन्य देवों की अवज्ञा न करना। 
_8.किसी भी जीव को उद्वेग या कष्ट न पहुंचाना। 


9.सेवापराधों तथा नामापराधों से बचना। 

20. भगवान्‌ तथा भक्तों की निन्दा न सुनना। 

2. शिव चिह्नों को धारण करना। 

22.शिवाक्षरों को शरीर पर धारण करना। 

23. शिव को निवेदित की हुई रुद्राक्ष माला आदि धारण 
करना। 

24.शिव-विग्रह को दण्डवत्‌ प्रणाम करना। 
25.शिव-विग्रह का दर्शन होने पर उठ कर खड़े होजाना 
26. शिव-विग्रह के सामने प्रेमावेश में नृत्य करना। 
27.भगवान्‌ शिव की सवारी के पीछे-पीछे चलना। 

28. भगवान्‌ के मन्दिर की प्रदक्षिणा करना। 


2.शिव-मंत्र की दीक्षा तथा उसी से सम्बंधित उपदेश 29.भगवान्‌ शिव के या फिर शिवलिंग के श्रीविग्रह की 


ग्रहण करना। 
3. विश्वासपूर्वक श्रीगुरु-चरणों की सेवा करना। 


परिचर्या करना (उन्हें पंखा झलना, उनके लिए प्रसाद 
तैयार करना, माला गूंथना, चन्दन घिसना, उनके मन्दिर 


4. शिव-भक्तों द्वारा परिगृहीत मार्ग का अवलम्बन में झाड़न लगाना आदि)। 


करना। 
5 शैव धर्म के सम्बंध में प्रश्न करना। 

6.भगवान्‌ के निमित्त भोगों का त्याग करना। 
7.शैव स्थानों व शक्तिपीठों में निवास करना। 
8.केवल आवश्यक वस्तुओं को स्वीकार करना। 


30. भगवान्‌ शिव के श्रीविग्रह के सम्मुख गान करना। 
3.भगवान्‌ शिव के नाम, गुण, लीला आदि का कीर्तन 
करना। 

32.इष्ट-मंत्र का जप करना। 
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44.अपने द्वारा किए हुए शुभ कर्म भगवान्‌ को 
अर्पित करना। 
45. प्रभु में दृढ़ विश्वास स्थापितकरना। 
46. अपनी आत्मा तथा उससे सम्बंध रखने वाले 
व्यक्तियों एवं वस्तुओं को शिवार्पित करना। 
47. अपनी प्रिय वस्तु का भगवान्‌ के चरणों में 
निवेदन करना। 
48.शिव की शरण में जाना। 
49 शिव के लिए सारी चेष्टाएं करना। 
50. बिल्व के वृक्ष की सेवा करना (उसे सींचना, 
| उसकी प्रदक्षिणा करना तथा दीपदान करना)। 
5.शैव भक्ति-शास्त्रों की चर्चा करना। 
52 शिवलोक/ कैलाश में प्रीति रखना। 
53.शिवभक्तों सेवा करना (उन्हें भोजन कराना 
तथा उनकी अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण 
करना)। 
54.यथाशक्ति भगवान्‌ के उत्सवों को मनाना। 
55. श्रावण मास को विशेष आदर देना। 

परम कृपालु परम ब्रह्म शिव 56.शिवरात्रि पर रात्रि जागरण कर रुद्राभिषेक 
33.भगवान्‌ शिव से प्रार्थना करना। करना। 
34.भगवान्‌ शिव के स्तोत्रों का पाठ करना। 57.भगवविग्रह की सेवा में प्रीति करना। 
35. भगवान्‌ शिव को निवेदित किए हुए प्रसाद 58.शिव भक्तों का संग करना। 


को ग्रहण करना। 59. भगवान शिव के नाम-कीर्तन का अभ्यास 
36.भगवान्‌ के चरणामृत का पान करना। करना। 

37.भगवान्‌ को चढ़ाई हुई धूप की गंध को ग्रहण 60.काशी सेवन करना यानी कि काशी यात्रा 
करना। करना | 

38.पवित्रता के साथ भगवान्‌ के श्रीविग्रह का 6. शैव भक्तों की सेवा करना 

स्पर्श करना। 62. हर एक के अंदर परमेश्वर शिव को देखना । 
39.भगवान्‌ शिव के श्रीविग्रह का दर्शन करना। 63. भगवान शिव के लीला को हृदयंगम करना । 
॥॥ उनकी आरती का दर्शन करना। 64. आत्मा को परमात्मा शिव से जुड़ना । 
4].उनकी कृपा की स्मरण करते रहना। 

42.उनका नित्य निरन्तर रमरण करना। 3५ (हु 0/(99॥ | 


43.उनके रूप का ध्यान करना। 
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ब्रह्म देव कृपा प्राप्ति पौराणिक दिव्य मंत्र साधना 
89 क# एव 3 फ सभी देवी देवता ब्रह्मेदेव से उलझने के लिए 


नहीं चाहा। क्योंकि सभी अपने पददबि में श्रेष्ठ 
._हैं। और ब्रह्म देव अपने पदबि में ब्रह्मादेव हि 
.. हैं। पर भगवान शिव जो कि सभी पद अधि 
कार और बंधनों से मुक्त हैं इस अनर्थको 
...._ देखकर महादेव ने ब्रह्मा देव के ऊपर अपने 
.त्रिशूल छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का पांचवा शीश 
कट गया। उससे पीड़ित तथा लज्जित होकर 
2० ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र हो गये। फिर रुद्रका बाण 
... भी आर्दरा नक्षत्र होकर उनके पीछे भागमें लग 
* ...__ गया। वह आज भी उनके पीछे लगा हुआ 
.. दीखता है। भगवान शिव ने ब्रह्म देव को इस 
“जा कल्प में अपूज्य रहने का अभिशाप दिया। 
७ इतने होने के पश्चात ही ब्रह्मा देव का 
55७ अंतरात्मा की आंख खुली । ब्रह्मा देव को 
कै... कन्या हरण दोष लग चुका था । ब्रह्मा देव ने 
__ अभश्रुपूर्ण नेत्र से भगवान शिव की शरण में गए 
हक 3 «| भगवान शिव ने उन्हें तपस्या करने के लिए 
5 उपदेश दिया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने 
फल्गु तीर्थ पर आकर ब्रह्मेश्वर शिवलिंग का 
पौराणिक वर्णन के अनुसार एक बार ब्रह्मा स्थापन कर के भगवान शिव का कठोर साधना 
अपनी दुहिता सन्ध्याको अत्यन्त रूप- करने लगे। उनकी साधना में प्रसन्न होकर 
लावण्यवती देखकर मोहित हो गये। उन्होंने उनके तपस्या में प्रसन्न होकर परी शेष में 
संध्या को उपभोग करना चाहा। सन्ध्या देवी ने भगवान शिव उन्हें दर्शन दिए और उन्हें कन्या 
व्याकुल चित्त सेभाग चली और रक्षा करने के हरण दोष से मुक्त किया । 
लिए पुकारने लगे। पर भगवान विष्णु समेत 


सृष्टिकर्ता व्रह्मदेव 
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होगे..., 0 दिगपालों में से एक के रूप में 0 
दिग पालों के साथ तुम्हारा भी पूजा अवश्य 
होगा, पर अकेला तुम्हारे पूजा कोई नहीं 
करेगा। हे ब्रह्मा अष्टमूर्ति स्वरूप में मैं सर्वत्र 
व्याप्त हूं | मैं ही सूर्य का रूप धारण करता हूं, 
चंद्रमा मेरा ही रूप है, आकाश मेरा ही रूप है, 
| पृथ्वी यानी की मिट्टी मेरा ही स्वरूप है, मैं ही 
बह जल का स्वरूप धारण करता हूं, मैं ही अग्नि हूं, 
तथा सभी के अंदर आत्मा रूप में निवास 
करने वाला मैं ही हूं । इन अष्टमूर्ति स्वरूप में से 
3 मेरा पहला स्वरूप सूर्य स्वरूप है......... 
3 कक जो कोई व्यक्ति भी सूर्य देव को देखते हुए ... 
शक हा ७. तुम्हारे द्वारा उपासित मेरा मंत्र का जाप करेगा 
आ और सूर्य के अंदर तुम्हारा ध्यान करेगा हो 
डे ७४9 तुम्हारे वरदान पाने का योग्य हो जाएगा। तुम 
0७ ४ जिस मंत्र में मुझे प्रसन्न किए हो यदि कोई भी 
ब्रह्मा जी बोले- है भगवान आप मेरे ऊपर उस मंत्र के जरिए तुम्हारा ध्यान करते हुए 
प्रसन्न हौकर मेरे ऊपर लगी कन्या हरण दोष शिवलिंग के सम्मुख जाप करेगा... और 
को विनाश की । पर प्रभु आपने मुझे अपूज्य शिवलिंग के अंदर स्थित मुझे ही ब्रह्मा रूप में 
होने का अभिशाप दे दिया। प्रभु में मेरे कार्य के चिंतन करेगा (यानी कि शिव ही ब्रह्मा है) उसे 
लिए अभी भी लज्जित हूं। कृपा कीजिए प्रभु तुम्हारा आशीर्वाद और वरदान दोनों मिलेगा । 
कृपा कीजिए | इसी तरह जो भी शिवलिंग का पूजन करेगा या 
परमेश्वर शिव वोले-: यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड में फिर इस मंत्र का जाप करेगा उसका उर्जा हे 
तुम्हारा पूजा नहीं होगा ... फिर भी पुष्कर क्षेत्र ब्रह्मा तुम्हें प्राप्त होगा । 
में तुम्हारा पूजा अवश्य होगा । ब्रह्मा विष्णु 
और महेश त्रिमूर्ति रूप में भी तुम पूजित 
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89 कै /9॥(99॥ | तथा सद्योजात-इन पाँच नामोंसे प्रसिद्ध कल्याणमय 
परंब्रह्म शिवको नमस्कार है।' 'जगत्की सृष्टि, पालन आदि 


करनेवाले सच्चिदानन्द-स्वरूप अजन्मा ब्रह्माजीको 

ब्रच्चा। ॥। नमस्कार है। भक्तों और पितरोंके उद्धारक पितामहको 
बारम्बार नमस्कार है।"ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव 

संरार के रचथिता तथा सद्योजात-इन पाँच नामोंसे प्रसिद्ध कल्याणमय 


परंब्रह्म शिवको नमस्कार है। " 

मंत्र सिद्धि विधान-सप्तमी युक्त रविवार के दिन या फिर 
किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन भगवान सूर्य देव 
को अर्घ्य प्रदान करते हुए इस मंत्र का 08 बार जाप 
करना है। जाप से पहले संकल्प ले लेना है कि हे भगवान 
सूर्य देव भगवान परमेश्वर महादेव के आप एक रूप हैं। 
मैं आपके अंदर स्थित ब्रह्मा देव को प्रसन्न करने के लिए 
तथा आप को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का सिद्धि के 
लिए मैं इस मंत्र का जागृति के लिए अर्घ्य प्रदान के 
जरिए आपको निवेदन कर रहा हूं। 


यह कह कर एक बार मंत्र पढ़कर भगवान शिव रुपि सूर्य 
के अंदर वही भगवान शिव को ही ब्रह्मा समझ कर एक 
बार अर्घ्य प्रदान करना है। इसी प्रकार 08 बार मंत्र 
- जाप करके 08 बार अर्ध्य प्रदान करना है। उसके बाद 
प्रतिदिन किसी शिवलिंग, या फिर भगवान सूर्य देव की 


दिव्य मंत्र-: और दृष्टि डालते हुए 2 बार इस दिव्य मंत्र का जाप 
नमः शिवाय देवाय ईशानपुरुषाय च। करना है। जाप करने से पूर्व अपनी मनोकामना बोल देना 
अघोरवामदेवाय सद्योजाताय शम्भवे ॥ है... इस एक उपाय से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण 
३ नमो ब्रह्मणेडघजाय जगजन्मादिकारिणे । होने लगता है। भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद उसके ऊपर 
भक्तानां च पितृणां च तारकाय नमो नम:॥ टूट पड़ता है। 

नमः शिवाय देवाय ईशानपुरुषाय च। मित्रों अब आगे क्या बोलूं लाभ उठाइए..... 
अघोरवामदेवाय सद्योजाताय शम्भवे ॥ वि.द्र-- कुश, थोड़ा सा गंगाजल, अक्षत... एक बाल्टी 


पानी में इन सब चीजों को मिला दे... इसको ही अर्घ्य के 
रूप में साधना में उपयोगी 
कराएं।। 


मंत्र का अनुवाद भी दे रहा हूं. आपकी जानकारी के 
लिए अनुवाद का मंत्र के साथ पढ़ने का कोई 
आवश्यकता नहीं है...ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव 
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(| मनोकामना पूर्ति कारक दिव्य नवनाथ प्रयोग 
| है| आदरणीय मित्रों तथा गुरु जन इच्छा अंतरात्मा में धृति, क्षमा, दम 
है तो अनेक है... पर कुछ इच्छा ऐसे अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, थी 
* भी होते हैं जिनका परिपूर्ति होना विद्या, सत्य तथा शांति आदि तत्व 
अनिवार्य है । अगर हो इच्छा पूर्ण को धारण करके इस दिव्य सावरिय 
नहीं होता तो वह मनुष्य पूरी तरह मंत्र का अनुष्ठान करेगा उसका 
शक. बर्बाद हो जाता है | हो चाहें कर्ज की मनोकामना कितना भी कठिन क्‍यों 
जप | आ समस्या हो, या फिर कार्य नाश, हो ना हो अवश्य फलीभूत होगा ।" 
आम बम चाहे विवाह में बाधा हो, या फिर 
व्यवसाय में बाधा हो..... नौकरी अथ साधना विधानं-: 
प्राप्ति मे समस्या हो, या फिर इंटरव्यू इस दिव्य अनुष्ठान को करने से पूर्व 
आदि नाथ कार शिव, ज्योति रूप अथवा एंट्रेंस में फैलियर हो ना पति सबसे पहले कम से कम किसी पूर्ण 
वन्दामि। पत्नी में लड़ाई झगड़ा या फिर मी से प्रारंभ करके 2 दिनों तक 
गा जी पार्वती, पृथिवी रूप नमामि नवग्रहों की दोष हो....और इसके ब्रम्हचर्य में रहें । और इन दिनों अपने 
बावजूद यदि कोई किसी से घर के उत्तर दिशा में एक लाल वस्त्र 
अं 4388. 9 20200 अंतरात्मा से प्रेम करता हो और उसे के ऊपर चावल की 9 ढेरियां 
नमो शेष धरणीधर, अचल अचम्गे नाथ। पाना चाहता हो... यह एक ऐसा बनाकर.. उसके ऊपर 9 अखंडित 
नमो नभोमय गणपति, गजकर्णस्थल दिव्य सावरिय मंत्र है जो कि हर सुपारी स्थापित करें | वही अखंडित 
नाथ॥ प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने सुपारी मैं नवनाथ की भावना करके 
नमामि चौरंगीनाथ जी, चन्द्र वनस्पति रूप में सर्व समर्थ है । धर्म अर्थ काम नवनाथों का पुष्प धूप दीप नैवेद्य 


| अद्वितीय आदि से जथा पूजन करें तथा 
नमामि मत्येन्द्र नाथ जी, माया रूप अनूप मोक्ष चतुर्वर्ग देने वाला एक अद्वितीय आदि से जथा शक्ति पूजन करें त 


सावरिय मंत्र है । उसके पश्चात नवनाथ तत्वसार मंत्र 
हे निरंजन का कम से कम नित्य प्रतिदिन 27 
अलख निरंजन नमो नमो श्री शिव गोरक्ष ओं करें 
नाथ। "परम पूज्य महागुरुओं के आदेश बार पाठ करें | 
नमन करे नवनाथ को होवे समी सनाथ॥ अनुसार अगर कोई प्राणी अपने 


॥ सदाशिव गोरक्षनाथ की जय ॥ 


अ्री गणेश श्री (मत्स्य) माया आीतशितव 


90% अक | 
हि हा हि है 


ञ्त्री कान चनायय जी # कु त कमर छ कि 


रच 
श्री 'जाजककन्थ्यडनाओ्यजी<+ त जन्‍क +> 
>> , 4 श्री रनतोचलाओअजी -्ज 


हि ८ | 4 43+-+- 


"4 
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इस प्रकार 2 दिन व्यतीत हो जाने पर... 
उसके बाद जो शुक्ल पक्ष की गुरुवार आएगा 
! “५ उसी गुरुवार के दिन रात्रि के द्वितीय प्रहर में 

/(| ॥# अर्थात 9:00 से लेकर 2:00 बजे के अंदर 
॥ कम से कम 3 माला या फिर पांच माला रुद्राक्ष 
४ की की माला से लगातार तीन दिन तक उसी समय 
(५ १०% 9 > 4 जी में उसी स्थान पर जॉप करना है | तथा उसी 
तीसरे दिन ही पंचमेवा से 08 बार हवन भी 
कर देना है | इस प्रकार गुरुवार शुक्रवार 
जी शनिवार, फिर अगले गुरुवार शुक्रवार शनिवार, 
तथा फिर आने वाली अगले गुरुवार शुक्रवार 
रा: | और शनिवार करना है । परिषेष में गौ माता 
को बाजार से खाने योग्य सब्जी लेकर अर्पित 
कर देना है | विधान थोड़ा कठिन है | पर यह 
दिव्य अनुष्ठान मनोकामना पूर्ति हेतु अद्भुत 
तथा अद्वितीय है | महागुरुओं के कृपा प्रसाद 
है | अनुष्ठान में शुद्ध गाय का घी का दीपक 


नवनाथ तत्वसार मंत्र-: अनिवार्य है । 
“३5 नमो आदेश गुरु की। $कारे आदि-नाथ, ु 
उदय-नाथ पार्वती। सत्य-नाथ ब्रह्मा। दिव्य सवरिय मंत्र- 


सन्तोष-नाथ विष्णु, अचल अचम्भे-नाथ। गज- त्रम्हा नौ आकाश पर बैठे, अछ्ठ दल कमल पात 
बेली गज-कन्थडि-नाथ, ज्ञान-पारखी चौरड्डी- कई ठे,पूर्व मुँह जब काली बोलूं , ब्रह्मा जी की 


नाथ। माया-रुपी मच्छेन्द्ररनाथ, जति-गुरु है जिव्हा 
गोरख-नाथ। खोलूं। माथे तिलक तीन दे ताली,सर्व कार्य 


घट-घट पिण्डे व्यापी, नाथ सदा रहें सहाई। सफल हो जै माँ काली ,वाचा टूटे कमंडल 


नवनाथ चौरासी सिद्धों की दुहाई। $ नमो फटै,शंकर हा 
आदेश गुरु की।।” जटा नन्दी सर्प काटे,दुहाई नौ नाथों की.... 
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क्या भगवान रुद्र तमोगुणी हैं.....???? इस तत्व के ऊपरधर्मसम्राट स्वामी करपात्री जी 
के शास्त्रीय व्याख्यात्मक अभिमत.......... 

कारण या अव्यक्त की अवस्था अवष्ट्रम्भात्मक 
! होने से तमः प्रधाना कही जा सकती है | “तम 
आ आसीत्तमस्यगूढ़मग्रे' इस श्रुति में तम को ही 
9 सबका आदि और कारण कहा गया है। उसी में 
वैषम्य होने से सत्व 
रज का उद्धव होता है | सत्व अथवा रजस्‌ का 
नियंत्रण करनेसे तमस्‌ का नियन्त्रण करना 
सवपिक्षयाइईपि कठिन है | भगवान्‌ शिव तम के 
नियन्ता हैं, तमस्‌ के वश नहीं है । शिव भयानक 
भी हैं, शान्त भी हैं । सर्वसंहारक, कालकाल, 
महाकालेश्वर, महामृत्युडजजय भगवान्‌ में उग्रता 
उचित ही है। ब्रद्मक्षत्रोपलक्षित समस्त प्रपञ्च 
जिसका ओदन है, मृत्यु जिसका दालशाक है, 
मऔ मृत्युस॒हित संसार को जो खा जाता है, उसका उग्र 
स्वामी करुपाओं जी होना स्वाभाविक है । “भीषास्माद्वात: पवते 


भगवान्‌ के भय से ही वायु, अग्नि, सूर्य्य, मृत्यु 
वैदिकों के यहाँ शिवपूजा की सामग्रियाँ में कोई ,प्ना काम करते हैं | “महद्धयं वज्रमुद्यतम” 


भी तामस पदार्थ 

नहीं हैं। बिल्वपत्र समुद्यत महावज्र के समान भगवान्‌ से सब डरते 
जा पा पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य हैं, तभी भगवान्‌ को मन्यु या चण्ड कोपरूप माना 
आदि से ही भगवान्‌ से का तो हैं। “नमस्ते रुद्र मन्यवेज्ञ हे रुद्र! आपके 
की पूजा होती है | मद्य, मांस का तो अन्युस्वरूप की मैं वन्दना करता 
शिवलिड्गपूजा में कभी भी | वही शक्तिरूपधारिणी होकर चण्डिका 
उपयोग नहीं होता । अतः शिव तामस देवता हैं कहलाते हैं, फिर भी वह 
यह कहना अनभिज्ञता लिए रसस्वरूप हैं 
है । हाँ, त्रिमूर्त्यन्तर्गत शिव कारणावस्था के ४७७७/४७०७७७एए७ा, 
नियन्ता माने जाते हैं । 
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भगवान श्री कृष्ण का शिव भक्ति 


(श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद-श्री कृष्ण का युधिष्ठटिर को अपने शिव भक्ति के बारे में 
कहना) 

श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें मेघवाहनपर्वकी अध्याय 8 
ध्लोक संख्या &-30-36 

बात नहीं है ..... अपितु इसे महादेव की ही श्री कृष्ण को 

दिया वरदान समझना चाहिए) 

एवं सहसख्रशश्वान्यान्‌ महादेवो वरं ददौ ।। ३२ ।। 

मणिमन्थे5थ शैले वै पुरा सम्पूजितो मया । 

वर्षायुतसहस्राणां सहस्नं शतमेव च ।। ३३ ।। 

"इस तरह महादेवजीने मुझे और भी 000 प्रकार के 

अलग-अलग वर प्रदान किए थे | केवल इसी अवतार में 

नहीं अपितु पूर्वकालमें अन्य अवतारोंके समय भी 

मणिमन्थ पर्वतपर मैंने लाखों-करोड़ों वर्षोतक महादेव 

की आराधना की थी ।। ३२-३३ ।। 

ततो मां भगवान्‌ प्रीत इदं वचनमत्रवीत्‌ । 

भक्तराज श्री कृष्ण जी को भगवान शिव का वरदान वृणीष्व भद्र ते यस्ते मनसि वर्तते ॥ ३४ ।। 

“इससे प्रसन्न होकर भगवान्ने मुझसे कहा - 'कृष्ण! 

तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मनसें जैसी रुचि हो, उसके 

अनुसार कोई वर माँगो' ।। ३४ ।। 


वासुदेवस्तदोवाच पुनर्मतिमतां वर: । तर मत 
सुवर्णाक्षो महादेवस्तपसा तोषितो मया ॥ ३० ।। ततः प्रणम्य शिरसा इदं [ | 
समस्त बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर इस यदि प्रीतो महादेवो भक्‍्त्या परमया प्रभु: ।। ३५ ।। 


प्रकार बोले- "मैंने सुवर्ण-जैसे नेत्रवाले महादेवजीको *्यिकाल॑ तवेशान भक्तिर्भवतु मे स्थिरा 
अपनी तपस्यासे संतुष्ट किया | ३० ।। एवमस्त्विति भगवांस्तत्रोक्त्वान्तरधीयत ।। ३६ |। 


ततो5थ भगवानाह प्रीतो मां वै युधिष्ठिर । "यह सुनकर मैंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और 
अर्थात्‌ प्रियतर: कृष्ण मत्प्रसादाद भविष्यसि ।| ३१ ॥। . ऊही- 'यदि मेरी हि भक्तिसे भगवान्‌ महादेव प्रसन्न हों 
अपराजितश्न युद्धेषु तेजश्वैवानलोपमम्‌ । तो से समस्त विद्याओं के ईश्वर तथा सब के ऊपर शासन 
" है युधिष्ठि! तब भगवान्‌ शिवने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक करने वाले ईशान! आपके प्रति नित्य-निरन्तर मेरी स्थिर 
कहा- 'श्रीकृष्ण ! तुम मेरी कृपासे प्रिय पदार्थोकी अपेक्षा “फि बनी रहे।' तब 'एवमस्तु' कहकर भगवान्‌ शिव वहीं 
भी अत्यन्त प्रिय होओगे.... । युद्धमें तुम्हाती कभी धन हो गये" ।। ३५-३६ ।। 


पराजय नहीं होगी तथा तुम्हें अग्निके समान दुस्सह सा अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें 
तेजकी प्राप्ति होगी' || ३१ ।।...(इसी कारण अगर कभी श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वकै अन्तर्गत दान 


भी महादेव श्री कृष्ण से किसी युद्ध में... पराजित हो मेघवाहनपर्वकी अध्याय 8 श्लोक संख्या &ः30-36 
जाते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार के आश्चर्य की कोई 
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आदरणीय प्यारे मित्रों तथा गुरु जन 
सावन की महीना आ चुका है | हर 
किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि हो 
वैदिक पद्धति के अनुसार रुद्राभिषेक 
कर पाए । यहां पर मैं जो स्तोत्र दे रहा हूं 
इसका नाम रुद्राभिषेक स्तोत्र है । 
भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म शिव के 
सबसे बड़ा भक्त थे | अर्जुन के बार बार 
पूछने पर भगवान श्री कृष्ण शिवलिंग 
का अभिषेक करने के लिए इस दिव्य 
स्तोत्र का वर्णन अर्जुन के प्रति किए थे। 
| और यह जो स्तोत्र दिया गया है यह 
कोई ऐरा गैरा ग्रंथ से नहीं दिया गया है 
मूल वेदव्यास प्रोक्त महाभारत से दिया 
गया है । शिवलिंग में जिस प्रकार जल 
चढ़ाते हैं उसी प्रकार जल चढ़ाते हुए या 
फिर पंचामृत चढ़ाते हुए, या फिर दूध 
चढ़ाते हुए.... इस दिव्य स्तोत्र का पाठ 
करें .. । इस दिव्य स्तोत्र का पाठ 
करते करते ही दूध जल या फिर पंचामृत 
शिवलिंग पर चढ़ाएं | अंत में फिर एक 
लोटा जल चढ़ाकर परम ब्रह्म परमात्मा 
शिव को प्रणाम करें । स्तोत्र की इतनी 
शक्ति है कि इसमें कोई विशेष विधि 
विधान की कोई आवश्यकता नहीं है | 


नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च ! 
पशूनां पतये नित्यमुग्राय च कपर्दिने !! 


महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय च शांतये ! 
ईशानाय मखघच्नाय 
नमोस्त्वन्धकघातिने !! 


"स्तोत्र डतना शक्तिशाली है कि विधि 
विधान की कोर्ड आवश्यकता ही नहीं है" 


कुमारगुरवे तुभ्यं नीलग्रीवाय वेधसे ! 
पिनाकिने हविष्याय सत्याय विभवे 
सदा !! 


विलोहिताय धूम्राय व्याधायानपराजिते ! 
नित्यं नीलशिखण्डाय शूलिने 
दिव्यचक्षुसे !! 


होत्रे पोत्रे त्रिनेत्राय व्याधाय वसुरेतसे ! 
अवचिंत्यायांबिकाभर्त्रे सर्वदेवस्तुत्याय 
च।!! 


वृषध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे ! 
तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय 
च।!! 


विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते ! 
नमोनमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे सदा !! 


ब्रह्मवक्त्राय सर्वाय शंकराय शिवाय च ! 
नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नम: !! 


अभिगम्याय काम्याय स्तुत्यायार्याय ६. 


सर्वदा 
नमोस्तु देवदेवाय महाभूतधराय च 
नमो विश्वस्य पतये पत्तीनां पतये नम: !! 


नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः: 
नम: सहस्त्रशिरसे सहस्त्रभुजमृत्यवे | 
सहस्त्रनेत्रपादाय नमोअसंख्येय कर्मणे !! 


नमोहिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च 


भक्तानुकंपिने नित्यं सिध्यतां नो वर: हछ- 


प्रभो ! 8५9 हल [9095॥ | की 
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राम कृष्ण आदी अवतार लेने वाले भगवान विष्णु और कोई नहीं भगवान शिव के 

आत्मांशभुत स्वरूप ही हैं ।संपूर्ण श्रीमद्भागवत महापुराण शिवजी का ही गुणगान 
करता है..... 

अपि व्यपश्यस्त्वमजस्य मायां 

परस्य पुंस: परदेवताया: । 

अहं कलानामृषभो विमुहो 

ययावशोडन्ये किमुतास्वतन्त्रा: ।।४३ 


भरतवंशशिरोमणे! भगवान्‌ शंकरने बड़े-बड़े ऋषियोंकी सभामें 
अपनी 
अर्द्धंगिनी सती देवीसे "अपने अंशभुत विष्णुरूपकी मायामयी 
मोहिनीका"' इस प्रकार बड़े प्रेमसे वर्णन किया ।।४२॥| 'देवि! तुमने 
भगवान भगवान्‌ विष्णुकी माया देखी? देखो, यों तो मैं समस्त 
कलाओं का स्वामी हुं समस्तकौशल, समस्त विद्या आदिका स्वामी 
और स्वतन्त्र हूँ अर्थात किसी के भी अधीन में नहीं हुं ..., फिर भी 
उस मायासे विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो 
परतन्त्र हैं ही; अतः वे मोहित हो 
जायेँ - इसमें कहना ही क्या है || ४३ ।। यहां पर दो बातें ध्यान देने 
योग्य है पहली बात यह कि भगवान शिव यह बोल रहे हैं कि श्री 
विष्णु मुझ से उत्पन्न हुए हैं वह मेरे अंश भूत हैं....और दूसरी बात 
यह है कि भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि मैं सभी कलाओं का 
स्वामी हूं समस्त कौशलों का स्वामी हूं समस्त विद्याओं का स्वामी 
है और स्वतंत्र हूं अर्थात किसी के भी अधीन नहीं हूं ...] हालांकि 
यह बात शिव महापुराण में भी आता है भगवान शिव के लिए शिव 
महापुराण में कहा गया है कि 
"स्वतंत्र परमेश्वर:",,,,, यहां पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं 

छ् कि मैं यहां पर जो श्लोक दिया हूं यह किसी शैव ग्रंथ से नहीं दिया 

हूं.... यह संपूर्ण रूप से वैष्णव ग्रंथ वैष्णव ग्रंथ तो नहीं वैष्णव 

अपने वैष्णव संप्रदाय में जिस ग्रंथ को अपना सब कुछ मानते हैं 

बहुत ऐसे लोग हैं जो श्रीमद्भधागवत महापुराण पढ़कर... उसी श्रीमद्‌ भागवत महापुराण का श्लोक है । श्रीमद्धागवत 

भगवान शिव की लीला को समझ ना पाकर... हरिहर में भेद महापुराण / अष्टम स्कंध/अध्याय 2/श्लोक नंबर 42/43 । तो 
देखते हैं तथा... भगवान शिव को छोटा दिखाने का प्रयत्न करते जब भगवान विष्णु शिव से उत्पन्न हुए हैं यह बात आदिशक्ति को 
रहते हैं.... मेरी यह जवाब उन व्यक्ति विशेष के लिए है.... और यह भगवान शिव स्वयं श्रीमद्‌ भागवत महापुराण में कह रहे हैं जो कि 
प्रमाण सीधे श्रीमद्भागवत महापुराण से ही दिया गया है जो कि एक वैष्णव ग्रंथ है.... तो बाकियों की बात क्या...??? इसीलिए 
वैष्णव पुराण में श्रेष्ठ माना जाता है हरिहर में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है. 
| इसी हर में.... ई का लगने से ही यह हरि हो जाता है | 


सृष्टि-स्थिति-लय करने वाले परमात्मा 


आत्मांशभूतां' तां मायां भवानीं भगवान्भव: । 
शंसतामृषिमुख्यानां प्रीत्या$डचष्टाथ भारत ।।४२ 
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महादारिद्र्य नासक भगवान विष्णु स्तोत्र 
शत्रुसैन्यं क्षयं याति दुःस्वप्न: सुखदो भवेत्‌ ॥ २॥ 


गज्ञायां मरणं चैव दृढा भक्तिस्तु केशवे । 
ब्रह्मविद्याप्रबोधश्न तस्मान्नित्यं पठेन्नर: ॥ ३॥ 


दति श्रीवामनपुराणे विष्णोनामाष्टकस्तोत्र 
सम्पूर्णम्‌ 


श्री गणेशाय नमः ॥ 


हु 533३ अच्युतः केशव; विष्णु; हरि; सत्य; 
आ जनारदनम;...हंस; और नारायण भगवान विष्णु के 
५ 8 नाम को सदा सर्वदा जाप करें | 
%6 26५ सुबह के समय मध्यान्ह कॉल मे तथा संध्या काल 
4 में जो इस दिव्य नामावली का पाठ करता है... 
उसके दरिद्रता का विनाश हो जाता है । उसका 
शत्रुओं का नाश हो जाता है और अगर सपने में 
कोर्ड दूस्वप्न दिखा हुआ है तो... उसका फल बुरा 


हर जप गा कल डै होने की वजाए शुभंकर हो जाता है। गंगा में मरने 
५ पर व्यक्ति को जो फल प्राप्त होता है इस स्तोत्र 

का नित्य पठन से वही फल प्राप्त हो जाता है | 
श्री गणेशाय नमः ॥ भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में दृढ भक्ति 


हो जाता है | इस दिव्य स्तोत्र का नित्य पठन- 


अच्युतं केशवं विष्णु हरिं सत्यं जनार्दनम्‌ | कमल में ब्रह्म 
हंसं नारायणं चैवमेतन्नामाष्टकं पठेत्‌ ॥ १॥ दा थे हवा कमल भ बह विधा कि नाव हवा 


त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं दारिद्रयं तस्य नश्यति । 
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"मंत्र शक्ति"जागरण सीमा निर्धारण 

मंत्र हो कोई चाहे पौराणिक हो या तांत्रिक 
हो या शावर हो यह सब के सब का मूल 
स्रोत वेद ही है | पुराण में जिस प्रकार 
वर्णन किया गया है यदि उसी प्रकार 
पौराणिक मंत्र का अनुष्ठान किया जाए तो 
कप मनुष्य के लिए फलदायक हो जाते हैं 
॥ | और कलिकाल में पौराणिक मंत्र मनुष्य 
॥ के लिए किसी अमृत से कम नहीं है । 
पौराणिक मंत्र कम से कम 2] दिन में 
और ज्यादा से ज्यादा | वर्ष के अंदर 


जो भी व्यक्ति वैदिक धर्म का पालन करते . पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं । तांत्रिक 


त्र का अनुष्ठान करता है तथा एक निर्दिष्ट समय में एक निर्दिष्ट 
हुए वैदिक मंत्र का अनुष्ठान करता है त 2 रे 
वैदिक मंत्र का जो देवता तथा ऋषि हैं... ** 3४ निविष्ट काल मैं एक निददिष्ट 


उनका नित्य पूजा अर्चना करता है उसके तत्वों के माध्यम से करने हि ५4 उपदेश 
लिए वैदिक मंत्र सिद्ध हो जाते हैं | वैदिक दिया जाता है... प तंत्र का स प्रकार 
मंत्र सिद्ध होने में सबसे ज्यादा समय लेते हीं गया है यदि उसी प्रकार उस अनुष्ठान 


हैं | वैदिक मंत्र में एक आश्षर्य की बात ” संपन्न कर दिया जाए ती.... उस तंत्र 
यह है कि यदि कोई शरणागत होकर सिद्ध होने के लिए जो लि निर्धारित 
वैदिक मंत्र का अनुष्ठान करता है तो । या जाता है उसी समय के अंदर ही यह 


दिन में भी यह फल दायक हो जाते हैं । प्रभाव दिखा देता है... । 
और यह एक कट सत्य है कि किसी भी 
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निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है मंत्री को । 
पर...तंत्र में ऐसा नहीं है तंत्र में अगर किसी 
उग्र देवी का साधना हो रहा है और साधक 
के द्वारा कुछ भूल हो गई है तो उस भूल का 
दंड उसे अवश्य भोगना होगा । पर मैं यह 
भी पूरे दम के साथ कहता हूं कि तंत्र प्रत्यक्ष 
है । वैश्वानर अग्नि स्वरूप है । क्षणभर में 
भस्म करने का क्षमता रखता है ।क्षण भर में 
सृष्टि का रचना करने का क्षमता रखता है । 
अब आते हैं साबर मंत्र के ऊपर । साबर मंत्र 
आपकी गुरु भक्ति तथा मंत्र के जो देवता है 
उनके प्रति आपके कितना भक्ति है तथा 
आपके मन कितना निर्मल है शुद्ध है उसके 
ऊपर निर्भर करता है " निर्मल मन जन सो 
मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा" 
.. यह भावधारा जिसके भी अंदर है अगर हो 
तंत्र क्रिया में अगर थोड़ी सी भी भूल हो गई साबर मंत्र का साधना करता है तो उसे उसी 
तो संपूर्ण साधना नष्ट हो जाता है.... #ण ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है ..... साबर 
जबकि वैदिक और पौराणिक मंत्र में ऐसा मंत्र सिद्ध होने के लिए ज्यादा से ज्यादा 7 
नहीं होता है .. यदि वैदिक और पौराणिक दिन लगता हे .... और किसी किसी साबर 
मंत्र आराधना के समय कुछ भूल हो भी मंत्र में निर्दिष्ट नियम है और दिन की संख्या 
जाता है तो वह अनुष्ठान नष्ट नहीं होता है ऐ इतने दिनों में हो सिद्ध हो जाता है । 

मंत्र का जितना अनुष्ठान किया गया है वह 
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भगवान शिव किस राम का नाम का जाप करते हैं... 


हूं ना ही कोई मेरा इष्ट है नास्तिक लोगों को एक 
राह दिखाने के लिए मैं ऐसा प्रवृत्ति करता रहता हूं 


/ / शकरउवाच ॥ ॥ 


ध्यायेन किंचित्‌ गोविंदननमस्येहकिंचन ॥ ॥ 
नोपास्येकंचनहरैनजपिष्येह किंचन ॥ 
किंतुनास्ति कजंतूनांप्रवृत्त्यर्थमिदंमया ॥ 
दर्शनीयहरेतेस्युरन्यथापापकारिण: ॥ 
तस्माल्लोकोपकारार्थमिदं सर्वकृत॑मया ॥ 
ओमित्युक्त्वाहरिस्थतंन त्वासमतिष्ठत ॥ 


:> भगवान श्री विष्णु के पूछने पर भगवान शंकर कहते हैं 
* कि हे गोविंद 
ना मैं किसी का ध्यान करता हूं ना किसी को नमस्कार 
करता हूं ना ही 
+ किसी का उपासना करता हूं और ना ही किसी का जाप 
करता हूं 
किंतु नास्तिक प्राणियों को उचित राह दिखाने के लिए मैं 
“ तर 5: ऐसे लीला 
7 7 करता रहता हूं। । लोक पापी और नास्तिक ना हो 
जावें... मुझे 
जि देखकर सब लोग किसी न किसी की उपासना करते 
हर 2! 3७ " 0 |#%50 50१ रहते हैं... लोगों 
७ श्र ह ॥५ ँ .)) के उपकार के लिए ही मैं यह सब कुछ करता हूं। भगवान 
के. चक्र शंकर की 
. ० मी 3 जज यह सत्यता को जानकर भगवान विष्णु अति आनंद मैं 
दाता शिव गदगद होकर 
सर्वप्रथम बात तो यह है कि पद्म पुराण में साक्षात वन शिव का स्तवन करने लगे। पद्म पुराण पाताल 


भगवान महा विष्णु के पूछने पर साक्षात भगवान परम खड़ न 
ब्रह्म शिव कहते हैं कि हे केशव मैं सत्य बोल रहा हूं मैं ना तय [4 श्लोक संख्या 247, 248, 
तो किसी का ध्यान करता हूं ना तो किसी का जाप करता “/?/200,23[,2352 
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का ध्यान करते हैं हो राम कौन हैं 
...??? सत्य युग में किसी का नाम राम 
हुआ होगा तभी तृतीया युग में दशरथ जी ने 


और परम ब्रम्ह शिव का ही एक नाम राम है 

अब आप लोग बोलोगे कि प्रमाण 
दिखाओ चलिए मैं सीधे श्रुति से प्रमाण देता हूं 
वह भी वैष्णव उपनिषद से राम रहस्य 
उपनिषद अध्याय संख्या 2 श्लोक नंबर 3॥ 
और 32 चेक करें... वहां पर भगवान शिव 
जिस राम का ध्यान करते हैं उस राम का वर्णन 
हे और जानते हैं हो राम कौन है 
साक्षात स्वयं शिव ही हो राम हैं वहां पर 
साक्षात यह बात वर्णन है कि राम मंत्र के देवता 
दशरथ के पुत्र श्री राम नहीं अपितु जिनका 
आधा शरीर शिव और आधा शरीर उमा है ऐसे 
रामचंद्र ही उस राम मंत्र के देवता हैं 

अर्धनारीश्वर सीधे कहे तो अर्धनारीश्वर भगवान शिव जी को 
यहां से साफ हो जाता है कि परम ब्रह्म शिव ना ही वहां पर राम मंत्र के देवता कहा गया है और 
तो किसी का पूजा करते हैं ना किसी का जाप वहां पर दृष्टा ऋषि कौन है जानते हैं साक्षात्‌ 
करते हैं ना किसी का अर्चना करते हैं भगवान्‌ सदाशिव तो सदाशिव जब जाप करते 
तो हमारे जो वैष्णव भाई-बहन यह कहते हैं कि होंगे पहले तो ध्यान भी करते होंगे ना बिना 
तो फिर शिवजी राम जी का नाम जाप करते हैं ध्यान के जा जाप असंभव है 
यह गलत है क्या...??? कदापि गलत नहीं है 
पर बात यह है कि को जिस राम 
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शिवोमारामचन्द्रो5त्र देवता परिकीर्तित: ॥ ३१॥ 
दीर्घया माययाड्रानि तारपज्चार्णयुक्तया । 

राम॑ त्रिनेत्रं सोमार्धधारिणं शूलिनं परम्‌ । 
भस्मोद्धूलितसर्वाज्जं कर्र्दिनमुपास्महे ॥ ३२॥ 


यहां पर वर्णन है कि भगवान शिव उस राम की 
ध्यान करते हैं जो तीन नेत्र वाले हैं जो अपने आधे 
शरीर में उमा को धारण किए हुए हैं जो त्रिशूल 
धारी हैं और जिनके संपूर्ण अंग भस्म में रामाया 
ल अल ; 2227 हुआ है जो कपर्दी हैं ऐसे राम का भगवान शिव 
०5. ध्यान करते हैं तो यहां पर जो ध्यान 

न्द् ५ 3222०: विधान दिया गया है यहां पर तय कर लीजिए कि 
यह ध्यान वास्तव में किसका है जो हाथ में त्रिशूल 
धारण करता है जिसका तीन आंख है जिसके 
आधे शरीर में उमा शोभा पाते हैं जो त्रिशूल धारण 
करते हैं जो पूरे शरीर में भस्म रमाए हुए हैं... 
अपने माथे पर अर्ध चंद्रमा धारण किए हुए 
हैं.....अब समझ गए क्या कि वह कौन सी राम 
का ध्यान करते हैं वास्तव में हो राम और कोई 

अर्धनारीश्वर नहीं स्वयं भगवान शिव ही हैं 

तो भगवान शिव अपने मन में जिस राम का ध्यान भगवान शिव अपने अंतरात्मा में जिस राम का 
करते हैं वह ध्यान को मैं यहां पर उपस्थित कर ध्यान करते हैं उसका एक फोटो यहां पर मैं दे देता 


रहा हुं वैष्णव भाई बहनों की ही राम रहस्य हूँ यहां पर जो मैं प्रमाण दिया हूं हो 
उपनिषद से उपनिषद से दिया हूं | अष्टादश पुराण आदि में भी 
ऋषि: सदाशिव): प्रोक्तो गायत्रं छन्‍्द उच्यते । इसका प्रमाण है कह -। 
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सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए तथा संपूर्ण कल्याण की 
प्राप्ति हेतु नित्य पठन करें शिव सहस्ननाम । 
श्रीशिवसहस््रनामस्तोत्रम्‌ महाभारतान्तर्गतम्‌ 


श्रुतेः सर्वत्र जगति ब्रह्मलोकावतारितै: । 
कल सत्येस्तत्परमं ब्रह्म ब्रह्मप्रोक्ते सनातनम | 
वक्ष्ये यदुकुलश्रेष्ठ शुणुष्वावहितो मम ॥ ५॥ 


वरयैनं भवं देवं भक्तस्त्वं परमेश्वरम । 
है तेनते श्रावयिष्यामि यत्तदब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ६॥ 


५ ६ ॥ न शवयं विस्तरात्कृत्स्नं वक्तु सर्वस्य केनचित्‌ । 
कह युक्तेनापि विभूतीनामपि वर्षशतैरपि ॥ ७॥ 


है | यस्यादिर्म ध्यमन्तं च सुरैरपि न गम्यते । 
| कस्तस्य शवनुयाद्वक्तुं गुणान्कारत्स्येन माधव ॥ ८॥ 


किन्तु देवस्य महतः सद्धक्षिप्तार्थपदाक्षरम्‌ | 
शक्तितश्षरितं वक्ष्ये प्रसादात्तस्य धीमत: ॥ ९॥ 


$ अप्राप्य तु ततो<नुज्ञां न शक्‍्यः स्तोतुमी श्वर: । 
७ यदा तेनाभ्यनुज्ञातः स्तुतो वै स तदा मया ॥ १०॥ 


उमा महेश्वर 


अनादिनिधनस्याहं जगद्योनेर्महात्मन: । 
ततः स प्रयतो भूत्वा मम तात युधिष्छिर । नाम्नां कज्चित्समुद्देशं वक्ष्याम्यव्यक्तयोनिन: ॥ ११॥ 
प्राउजलि: प्राह विप्रर्षिनामसड्ग्रहमादित: ॥ १॥ 
वरदस्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्य धीमत: । 
उपमन्युरुवाच शुणु नाम्नां चयं कृष्ण यदुक्त पद्मययोनिना ॥ १२॥ 
ब्रह्मप्रोक्तैरृषिप्रोक्तैवेंदवेदाड्सम्भवै: । 
सर्वलोकेषु विख्यात॑ स्तुत्यं स्तोष्यामि नामभि: ॥ २॥ दश नामसहस्राणि यान्याह प्रपितामहः । 
तानि निर्मथ्य मनसा दध्नो घृतमिवोद्धृतम्‌ ॥ १३॥ 
महद्विविंहितै: सत्यै: सिद्धैः सर्वार्थसाधकै: । 
ऋषिणा तण्डिना भकत्या कृतैर्वेदकृतात्मना ॥ ३॥ गिरे: सार॑ यथा हेम पुष्पसारं यथा मधु । 
घृतात्सारं यथा मण्डस्तथैतत्सारमुद्धृतम्‌। १४॥ 
यथोक्तै: साधुभि: ख्यातैर्मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभि: । 
प्रवरं प्रथम स्वर्ग्य॑ सर्वभूतहितं शुभम्‌ ॥ ४॥ 
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स कृष्ण नरक॑ याति सहपूर्व: सहात्मजैः ॥ १८॥ 


 /श भय इदं ध्यानमिदं योगमिदं ध्येयमनुत्तमम्‌ । 


इदं जप्यमिदं ज्ञानं रहस्यमिदमुत्तम्‌ ॥ १९॥ 


य॑ ज्ञात्वा अन्तकाले5पि गच्छेत परमां गतिम्‌ । 
पवित्र मड़ल॑ मेध्यं कल्याणमिदमुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 


इदं ब्रह्मा पुरा कृत्वा सर्वलोकपितामह: । 
सर्वस्तवानां राजत्वे दिव्यानां समकल्पयत्‌ ॥ २१॥ 


तदा प्रभृति चैवायमी श्वरस्य महात्मन: । 
स्तवराज इति ख्यातो जगत्यमरपूजित: ॥ २२॥ 


ब्रह्मलोकादयं स्वर्गे स्‍्तवराजो5वतारित: । 
यतस्तण्डि: पुरा प्राप तेन तण्डिकृतो$भवत्‌ ॥ 
२३॥ 


उमा महेश्वर 


स्वर्गाच्चिवात्र भूलोक॑ तण्डिना हवतारितः । 


सर्वपापापहमिदं चतुर्वेदसमन्वितम्‌ । गम मासिक 
हमिद॑ चतुर्वेद है -लमाडूल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ २४॥ 


प्रयत्नेनाधिगन्तव्यं धार्य च प्रयतात्मना ॥ १५॥ 


निगदिष्ये महाबाहो स्तवानामुत्तमं स्तवम्‌ | 


माज्लल्यं पीष्टिक॑ चैव रक्षोष्नं पावन॑ महत्‌ ॥ १६॥ ब्रह्मणामपि यद्ब्रह्म पराणामपि यत्परम्‌ ॥ २५॥ 
इदं भक्ताय दातव्यं श्रद्धधानास्तिकाय च । गा रा 


नाश्रद्धधानरूपाय नास्तिकायाजितात्मने ॥ १७॥ ,जीनामपि या शन्तिर्युतीनामपि या झयुतिः ॥ 


यश्चाभ्यसूयते देवं कारणात्मानमीश्वरम्‌ । २६॥ 
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सर्वभूतात्मभूतस्य हरस्यामिततेजस: । 
अष्टोत्तरसहसंतरं तु नाम्नां शर्वस्य मे शृणु । 

यच्छुत्वा मनुजव्याप्र सर्वान्कामानवाप्स्यसि ॥ 
३०॥ 


(अथ सहस्रनामस्तोत्रम्‌ ।) 
३ स्थिर: स्थाणु: प्रभुर्भीम: प्रवरो वरदो वर: । 
सर्वात्मा सर्वविख्यातः सर्व: सर्वकरो भव: ॥ ३१॥ 


जटी चर्मी शिखी खडगी सर्वाज़रः सर्वभावनः । 
हरश्व हरिणाक्षश्न सर्वभूतहरः प्रभु: ॥ ३२॥ 


प्रवत्तिश्न निवृत्तिश्न नियत: शाश्वतों ध्रुव: । 
श्मशानवासी भगवान्खचरो गोचरोडर्दन: ॥ ३३॥ 


अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूतभावन: । 
उन्मत्तवेषप्रच्छन्न: सर्वलोकप्रजापति: ॥ ३४॥ 


अर्धनारीश्वर योगेश्वर शिव महारूपो महाकायो वृषरूपो महायशा: । 
दान्तानामपि यो दान्तो धीमतामपि याच धी:।. रनों सर्वभूतात्मा विश्वरूपो महाहनु: ॥ ३५॥ 
देवानामपि यो देवो ऋषीणामपि यस्त्वृषि: ॥ २७॥ लोकपाल >्लविलात्मो पंसादो हयगद गे. 
पवित्र च महांश्वैव नियमो नियमाश्रित: ॥ ३६॥ 


यज्ञानामपि यो यज्ञ: शिवानामपि य: शिव: | 


रुद्राणामपि यो रुद्र: प्रभा प्रभवतामपि ॥ २८॥  सर्वकर्मा स्वयम्भूत आदिरादिकरो निधि: । 


| * ध ७ 
योगिनामपि यो योगी कारणानां च कारणम्‌ | सहसाक्षो विशालाक्ष: सोमो नक्षत्रसाधक: ॥ ३७॥ 


यतो लोका: सम्भवन्ति न भवन्ति यतः पुनः ॥ जु्ध: सूर्य: शनि: केतु्ग्रहों ग्रहपतिर्वर: । 
कह अत्रिरत्रयानमस्कर्ता मृगबाणार्पणोइनघ: ॥ ३८॥ 
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जता "णकर्ता गणपतिर्दिग्वासा: काम एव च । 
| 
| मन्त्रवित्परमो मन्त्र: सर्वभावकरो हर: ॥ ४२॥ 


र ! ते े (कक क्षण ५७८ ४:८८ )) हि | 
3 3 द | कमण्डलुधरो धन्वी बाणहस्त: कपालवान्‌ । 


फल 


अशनी शतघष्नी खड़्गी पट्टिशी चायुधी महान्‌ ॥ 
| ४३॥ 


ख्रुवहस्तः सुरूपश्च तेजस्तेजस्करो निधि: । 
उष्णीषी च सुवक्त्रश्च उदग्रो विनतस्तथा ॥ ४४॥ 


दीर्घश्व हरिकेशश्व सुतीर्थ: कृष्ण एव च । 
5 0 शुगालरूप: सिद्धार्थों मुण्डः सर्वशुभड्कर: ॥ 


अत, ५ 


कैट १ ््टः 
अप ४५।| 
| पर 


॥ नल 5. है 
५ «-अछ--5 2220 २६२२५ 
२ ४0४7९ 
हाथ श्र 
के कक 


् हो ' | अजश्न बहुरूपश्न गन्धधारी कपर्द्पि । 
>> ऊर्ध्वेता ऊर्धलिड़ ऊर्धवशशायी नभःस्थलः ॥ 
४६॥ 


है त्रिजटी चीरवासाश्व रुद्र: सेनापतिर्विभु: । 
३! अहश्नरो नक्तज्चरस्तिग्ममन्यु: सुवर्चस: ॥ ४७॥ 


महामृत्युंजये श्वर 


ट गज हा दैत्यहा कालो लोकधाता गुणाकर: । 
मिहातिया घरतियों अत वनलावक | सिंहशार्टूलरूपश्च आरद्द्रचर्माम्बरावृत: ॥ ४८॥ 
संवत्सरकरो मन्त्र: प्रमाणं परमं॑ तप: ॥ ३९॥ 
योगी योज्यो महाबीजो महारेता महाबल: | कालयोगी महानाद:ः सर्वकामश्वतुष्पथ: । 


सुवर्णरिता: सर्वज्ञ: सुबीजो बीजवाहन: ॥ ४०॥ निशाचर: प्रेतचारी भूतचारी महेश्वर: ॥ ४९॥ 


बहुभूतो बहुधर: स्वर्भानुरमितो गति: । 


दशबाहुस्त्वनिमिषो नीलकण्ठ उमापति: । | | 
विश्वरूप: स्वयंश्रेष्ठो बलवीरो बलो गण: ॥ ४१॥ नृत्यप्रियो नित्यनर्तों नर्तक: सर्वलालस: ॥ ५०॥ 
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तीक्ष्णतापश्च हर्यश्चः सहाय: कर्मकालवित्‌ ॥ 
जा ५५॥ 


न< ३ चर 


कट विष्णुप्रसादितो यज्ञ: समुद्रो वडवामुख: । 
| हुताशनसहायश्र प्रशान्तात्मा हुताशन: ॥ ५६॥ 


जे | उग्रतेजा महातेजा जन्यो विजयकालवित्‌ । 
हज ज्योतिषामयन सिद्धि: सर्वविग्रह एव च ॥ ५७॥ 


आए 
के 0: रच | >छ' ७३४ 3२ हें... 
& <.... ह; के हक नर > | रच ५ 5 * * जाओ 
250 858 2 80 0 ॥ 6 डक 
कह ८5 जे बे _. ७३० 


अल कक शिखी मुण्डी जटी ज्वाली मूर्तिजो मूर्धगो बली 
जैं वेणवी पणवी ताली खली कालकटड्कट: ॥ 
५८॥ 


घोरो महातपाः पाशो नित्यो गिरिरुहो नभः । 
सहस्रहस्तो विजयो व्यवसायो ह्ृतन्द्रितः ॥ नक्षत्रविग्रहमतिर्गुणबुद्धिर्लयों गम: । 
५१॥ प्रजापतिर्विश्वबाहुर्विभाग: सर्वगोमुख: ॥ ५९॥ 


अधर्षणो धर्षणात्मा यज्ञाता कामननाशक: । विमोचन: सुसरणो हिरण्यकवचोद्धवः । 
दक्षयागापहारी च सुसहो मध्यमस्तथा ॥ ५२॥ मेढ्गजो बलचारी च महीचारी खुतस्तथा ॥ ६०॥ 


तेजोपहारी बलहा मुदितो&रथो5जितो5वर: ।  सर्वतूर्यनिनादी च सर्वातोद्यपरिग्रह: । 
गम्भीरघोषा गम्भीरों गम्भीरबलवाहनः ॥ ५३॥ व्यालरूपो गुहावासी गुहो माली तरझ्वित्‌ ॥ 


६१॥ 
न्यग्रोधरूपो न्यग्रोधो वृक्षपर्णस्थितिर्विभु: । 
सुतीक्षणदशनश्वैव महाकायो महानन: ॥ ५४॥ त्रिदशस्त्रिकालधृक्कर्मसर्वबन्धविमोचन: । 
बन्धनस्त्वसुरेन्द्राणां युधि शत्रुविनाशन: ॥ ६२॥ 
विष्वक्सेनो हरिर्यज्ञ: संयुगापीडवाहन: । 
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मुख्यो्मुख्यश्व देहश्चव काहलि: सर्वकामद: । 
सर्वकासप्रसादश्च सुबलो बलरूपधृत्‌ ॥ ६६॥ 


सर्वकामवरश्वैव सर्वद: सर्वतोमुख: । 
आकाशनिर्विरूपश्ष निपाती हृवश: खग: ॥ ६७॥ 


रौद्ररूपों5शुरादित्यो बहुरश्मि: सुवर्चसी । 
वसुवेगो महावेगो मनोवेगो निशाचर: ॥ ६८॥ 


सर्ववासी श्रियावासी उपदेशकरो5कर: । 
श मुनिरात्मनिरालोकः सम्भग्नश्व सहस्रद: ॥ ६९॥ 


पक्षी च पक्षरूपश्च अतिदीप्तो विशाम्पतिः । 
उन्मादो मदनः कामो ह्ाश्वत्थोडर्थकरो यशः ॥ 
७०॥| 


॥। ३० नम:ःशिवाय ॥। 


वामदेवश्च वामश्र प्राग्दक्षिणक्ष॒ वामन: । 
सिद्धयोगी महर्षिश्व सिद्धार्थ: सिद्धसाधक: ॥ 
७१॥ 


साड्ख्यप्रसादो दुर्वासा: सर्वसाधुनिषेवित: । 
प्रस्कन्दनों विभागज्ञों अतुल्यों यज्ञभागवित्‌ ॥ भिक्षुश्न भिक्षुरूपश्च विपणो मृदुरव्यय: । 
६३॥ महासेनो विशाखश्च षष्टिभागो गवाम्पति: ॥ ७२॥ 


सर्ववासः: सर्वचारी दुर्वासा वासवो$मर: । वज्रहस्तश्न विष्कम्भी चमूस्तम्भन एव च । 
हैमो हेमकरो यज्ञ: सर्वधारी धरोत्तम: ॥ ६४॥ . वत्तावृत्तकरस्तालो मधुर्मधुकलोचन: ॥ ७३॥ 


लोहिताक्षो महाक्षश्न विजयाक्षो विशारद: । वाचस्पत्यो वाजसनो नित्यमाश्रमपूजित: । 
सड़ग्रहो निग्रह: कर्ता सर्पचचीरनिवासन: ॥ ६५॥ ब्रह्मचारी लोकचारी सर्वचारी विचारवित्‌ ॥ ७४॥ 
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दम्भो ह्ादम्भो वैदम्भो वश्यो वशकर: कलि: । 
2. | लोककर्ता पशुपतिर्महाकर्ता हनौषध: ॥ ७९॥ 


अक्षर परम॑ ब्रह्म बलवच्छक्र एव च । 
नीतिहानीतिः शुद्धात्मा शुद्धों मान्यो गतागतः ॥ 
८०॥ 


बहुप्रसाद: सुस्वप्नो दर्पणो<थ त्वमित्रजित्‌ । 
वेदकारो मन्त्रकारो विद्वान्समरमर्दन: ॥ ८१॥ 


महामेघनिवासी च महाघोरो वशीकर: । 
अन्निर्जवालो महाज्वालो अतिधूम्रो हुतों हवि: ॥ 
८२॥ 


ईशान ईश्वर: कालो निशाचारी पिनाकवान्‌ । पा शड्करो 8 कक जम | 
निमित्तस्थो निमित्तं च नन्दिर्नन्दिकरो हरि: ॥ ७५॥ थाड्नलुब्धश्न शोभनो निरवग्रह: ॥ ८३॥ 


2 50 
भगहारी निहन्ता च कालो ब्रह्मा पितामह: ॥ ७६॥ ० न ० । 


कृष्णवर्ण: सुवर्णश्न इन्द्रियं सर्वदेहिनाम्‌ । 


चतुर्मुखो महालिज्नश्वारुलिज्लस्तथैव च । महापादो महाहस्तो महाकायो महायशा: ॥ ८५॥ 


लिझ्ञध्यक्ष: सुराध्यक्षो योगाध्यक्षों युगावह: ॥ 


७७॥ महामूर्धा महामात्रो महानेत्रो निशालय: । 


बीजाध्यक्षो बीजकर्ता अव्यात्मा$नुगतो बलः । महान्तको महाकर्णो महीह्श्न महाहनु: ॥ ८६॥ 


इतिहास: सकल्पश्च गौतमो5थ निशाकर: ॥ ७८॥ 
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यजुःपादभुजो गुहाः प्रकाशो जड़्मस्तथा । 
अमोघार्थ: प्रसादश्ष अभिगम्यः सुदर्शन: ॥ 
१3] ९२ || 


उपकार: प्रिय: सर्व: कनक: काञ्चनच्छवि: । 
नाभिन॑न्दिकरो भाव: पुष्करस्थपतिः स्थिर: ॥ 
९३॥| 


द्वादशस्त्रासनश्राद्यो यज्ञो यज्ञसमाहित: । 

नक्तं कलिश्व कालश्व मकरः कालपूजितः ॥ 

महानासो महाकम्बुर्महाग्रीव: श्रशशानभाक्‌ । _ ९४॥ 

महावक्षा महोरस्को हान्तरात्मा मृगालय: ॥ 

८७॥ सगणो गणकारश्न भूतवाहनसारथि: । 
भस्मशयो भस्मगोप्ता भस्मभूतस्तरुर्गण: ॥ 

लम्बनो लम्बितोष्ठश्ष महामाय: पयोनिधि:।._ ९५॥ 

महादन्तो महादंष्टो महाजिह्लो महामुख: ॥ 


८८॥ लोकपालस्तथा लोको महात्मा सर्वपूजितः । 
शुक्लस्त्रिशुक्ल: सम्पन्न: शुचिर्भूतनिषेवितः ॥ 
महानखो महारोमा महाकेशो महाजट: । ९६॥| 


प्रसन्नक्ष प्रसादक्ष प्रत्ययो गिरिसाधन: ॥ ८९॥ 
आश्रमस्थ: क्रियावस्थो विश्वकर्ममतिर्वर: । 


स्नेहनो<्स्नेहनश्वैव अजितश्च महामुनि: । विशालशाखतस्ताग्रोष्ठो हमम्बुजालः: सुनिश्चलः ॥ 
वक्षाकारो वृक्षकेतुरनलो वायुवाहन: ॥ ९०॥ ._ ९७॥ 


गण्डली मेरुधामा च देवाधिपतिरेव च । कपिल: कपिश: शुक्ल आयुश्चैवि परोडपर: । 
अथर्वशीर्ष: सामास्य ऋक्‍सहस्रामितेक्षण: ॥ गन्धर्वो ह्मृदितिस्ताक्ष्य: सुविज्ञेग: सुशारद: ॥ 
९१॥ ९८॥ 
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बहुधानिन्दित: शर्व: शड्कर: शड्करो5धन: । 
अमरेशो महादेवो विश्वदेव: सुरारिहा ॥ १०२॥ 


अहिर्बुध्न्योड्निलाभश्व चेकितानो हविस्तथा । 
। अजैकपाच्च कापाली त्रिशड्कुरजितः शिव: ॥ 
१०३॥ 


द धन्वन्तरिर्धूमकेतु: स्कन्दो वैश्रवणस्तथा । 
धाता शक्रश्च विष्णुश्व मित्रस्त्वष्टा ध्रुवो धरः ॥ 
१०४ ॥ 


प्रभाव: सर्वगो वायुरर्यमा सविता रवि: । 
उषड्जुश्च विधाता च मान्धाता भूतभावन: ॥ १०५॥ 


विभुर्वर्णविभावी च सर्वकामगुणावह: । 
पद्मनाभो महागर्भश्वन्द्रवक्‍््रोडनिलोइनल: ॥ 
१०६॥| 


बलवांश्रोपशान्तश्न पुराण: पुण्यचज्चुरी । 
कुरुकर्ता कुरुवासी कुरुभूतो गुणौषध: ॥ १०७॥ 


परश्वधायुधो देव अनुकारी सुबान्धव: । का 
तुम्बवीणो महाक्रोध ऊर्ध्वरेता जलेशय: ॥ ९९॥  सव्शियो दर्भचारी सर्वेषां प्राणिनां पति: । 
देवदेव: सुखासक्त: सदसत्सर्वरत्नवित्‌ ॥ १०८॥ 


उग्रो वंशकरो वंशो वंशनादो हानिन्दितः । मा 
सर्वाड्ररूपो मायावी सुहदो हानिलोइनलः ॥ कैलासगिरिवासी च श्रयः | 
१०० ॥ कूलहारी कूलकर्ता बहुविद्यो बहुप्रद: ॥ १०९॥ 


बन्धनो बन्धकर्ता च सुबन्धनविमोचन: । वणिजो वर्धकी वृक्षो बकुलश्चन्दनश्छद: । 
स यज्ञारि: स कामारिहादंष्टो महायुध: ॥ १०१॥ सारग्रीवो महाजत्रुरलोलश्व महौषध: ॥ ११०॥ 
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8 का पे ्शाएओट, ७७6 धृतिमान्मतिमान्दक्ष: सत्कृतश्न युगाधिप: । 


गोपालिगोपतिग्रामो गोचर्मवसनो हरि:। ११५॥ 


हिरण्यबाहुश्व तथा गुहापाल: प्रवेशिनाम्‌ । 
॥  प्रकृष्टारिर्महाहर्षो जितकामो जितेन्द्रिय: ॥ ११६॥ 


| गान्धारश् सुवासश्च तपःसक्तो रतिर्नरः । 
महागीतो महानृत्यो हाप्सरोगणसेवित: ॥ ११७॥ 


महाकेतुर्महाधातुर्नैकसानुचरश्चलः । 
३ पर | आवेदनीय आदेश: सर्वगन्धसुखावह: ॥ ११८॥ 


#+&+ « ७ कक & “ 


'तोरणस्तारणो वात: परिधी पतिखेचर: । 
संयोगो वर्धनो वृद्धो अतिवृद्धो गुणाधिक: ॥ 


3 औ ११९॥ 
कह नित्य आत्मसहायश्च देवासुरपतिः पतिः । 
आशुतोष शिव युक्तश्न युक्तबाहुश्व देवो दिवि सुपर्वण: ॥ १२०॥ 
सिद्धार्थकारी का ! आषादश्च सुषाण्दश्र ध्रुवोड्थ हरिणो हरः । 
सिंहनाद: सिंहरदंष्र: सिंहगः सिंहवाहन: ॥ १११॥ वपुरावर्तमानेभ्यो वसुश्रेष्ठो महापथ: ॥ १२१॥ 
प्रभावात्मा जगत्कालस्थालो लोकहितस्तरु:। .. शिरोहारी विमर्शश्ष सर्वलक्षणलक्षित: । 


सारज्ो नवचक्राड़: केतुमाली सभावन: ॥ ११२॥ अक्षश्न रथयोगी च सर्वयोगी महाबल: ॥ १२२॥ 


भूतालयो भूतपतिरहोरात्रमनिन्दित: ॥ ११३॥ ._ समाम्नायो5समाम्नायस्तीर्थदेवो महारथः । 
निर्जीवों जीवनो मन्त्र: शुभाक्षो बहुकर्कश: ॥ 


वाहिता सर्वभूतानां निलयश्च विभुर्भव: | १२३॥ 


अमोघः संयतो ह्ाश्वो भोजनः प्राणधारण: ॥ 
११४॥ 
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कर त्रिलोचनो विषण्णाड़ो मणिविद्धों जटाधर: । 
5 बिन्दुर्विसर्ग: सुमुख: शर: सर्वायुध: सह: ॥ १२८॥ 


न है| ; के निवेदन: सुखाजात: सुगन्धारो महाधनु: । 
<) 0 गन्धपाली च भगवानुत्थान: सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
१२९ || 


है 
5 मन्थानो बहुलो वायु: सकल: सर्वलोचन: । 
डे " कै तलस्ताल: करस्थाली ऊर्ध्वसंहननो महान्‌ ॥ 
0 0 १२०। 
| 


| छत्रं सुच्छत्रो विख्यातो लोक: सर्वाश्रय: क्रम: । 


| * मुण्डो विरूपो विकृतो दण्डी कुण्डी विकुर्वण:। 
श्र ॥ १३१॥ 
: « अर | 5> कि - उन ककुभो वज्ो 
भक्तानुग्रह विग्रह शिव हर्यक्ष: ककुभो वज्रो शतजिह्नच:ः सहस्रपात्‌ । 


- सहसमूर्धा देवेन्द्र: सर्वदेवमयों गुरु: ॥ १३२॥ 


रत्नप्रभूतो रत्नाड़ो महार्णवनिपानवित्‌ । 
मूलं॑ विशालो हामृतो व्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधि: ॥ सहसख्बाहुः: सर्वाड्र: शरण्य: सर्वलोककृत्‌ । 
१२४॥ पवित्र त्रिककुन्मन्त्र: कनिष्ठ: कृष्णपिड्नल:। १३३॥ 


आरोहणोबड्धिरोहश्व शीलधारी महायशाः । ब्रह्मदण्डविनिर्माता शतघ्नीपाशशक्तिमान्‌ । 
सेनाकल्पो महाकल्पो योगो युगकरो हरिः ॥ पद्मगर्भो महागर्भो ब्रह्मगर्भो जलोद्भधवः ॥ १३४॥ 
१२५॥ 

गभस्ति्रह्मकृदत्ह्मी ब्रह्मविदब्राह्मणो गति: । 


युगरूपो महारूपो महानागहनो वध: । अनन्तरूपो नैकात्मा तिग्मतेजाः स्वयम्भुवः ॥ 
न्यायनिर्वपण: पाद: पण्डितो हाचलोपमः ॥ १३५॥ 
१२६॥ 
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पीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानधृत्‌ । 
सर्वपाश्वमुखस्त्रयक्षो धर्मसाधारणो वर: ॥ १३९॥ 


चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा अमृतो गोवृषेश्वर: । 
साध्यर्षिवसुरादित्यो विवस्वान्सविता$मृत: १४०॥ 


व्यास: सर्ग: सुसड्क्षेपो विस्तर: पर्ययो नरः । 

! ऋतु संवत्सरों मास: पक्ष: सड़्ख्यासमापनः ॥ 
3 १४१॥ 

कला काष्ठा लवा मात्रा मुहूर्ताह:क्षपा: क्षणा: । 

७ विश्वक्षेत्रं प्रजाबीजं लिड्रमाद्यस्तु निर्गमः ॥ १४२॥ 


(7 उ| 

4, ५ ह 

है |! ५ - सदसद्ध्यक्तमव्यक्त पिता माता पितामहः । 

है ४ गदे ॥॥ [ स्वर्द्धारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्‌ ॥ १४३॥ 
कब 

| $).3. 0. 4 निर्वाणं ह्वादनश्वैव ब्रह्मलोक: परा गति: । 

५& 54 -.*/2 5.8 //«८४ देवासुरविनिर्माता देवासुरपरायण: ॥ १४४॥ 
न पल आल व धारि शिव देवासुरगुरुर्देवो देवासुरनमस्कृत: । 

ऊर्ध्वगात्मा पशुपतिर्वातरंहा मनोजवः । देवासुरमहामात्रो देवासुरगणाश्रय: ॥ १४५॥ 


चन्दनी पद्मनालाग्र: सुरभ्युत्तरणो नरः ॥ १३६॥ 

देवासुरगणाध्यक्षो देवासुरगणाग्रणी: । 
कर्णिकारमहास्रग्वी नीलमौलि: पिनाकधृत्‌॥  देवातिदेवो देवर्षिदेवासुरवरप्रद: ॥ १४६॥ 
उमापतिरुमाकान्तो जाह्नवीधृगुमाधव: ॥ १३७॥ 

देवासुरेश्वरो विश्वो देवासुरमहेश्वर: । 


वरो वराहो वरदो वरेण्य: सुमहास्वन: । सर्वदेवमयो5चिन्त्यो देवतात्मा55त्मसम्भव: ॥ 
महाप्रसादो दमनः शत्रुहा श्वेतपिड़लः ॥ १३८॥ . १४७॥ 
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क्‍ 3०कारेश्वर शिव 
उद्धित्रिविक्रमो वैद्यो विरजो नीरजोडमर: ॥ 


ईड्यो हस्तीश्वरो व्याप्रो देवसिंहो नरर्षभ: ॥ १४८॥ 


विबुधो5ग्रवर: सूक्ष्म: सर्वदेवस्तपोमय: । 
सुयुक्त: शोभनो वज्जी प्रासानां प्रभवो&्व्यय: ॥ 
१४९॥ 


गुहः कान्तो निज: सर्ग: पवित्र सर्वपावन: । 
शुड्जी शुड्रप्रियो बश्चू राजराजो निरामय: ॥ १५०॥ 


अभिराम: सुरगणो विराम: सर्वसाधन: । 
ललाटारक्षो विश्वदेवो हरिणो ब्रह्म॒वर्चस: ॥ १५१॥ 


स्थावराणां पतिश्षैव नियमेन्द्रियवर्धन: । 
सिद्धार्थ: सिद्धभूतार्थो3चिन्त्य: सत्यव्रतः शुचि: ॥ 
१५२॥| 


व्रताधिप: परं ब्रह्म भक्तानां परमा गतिः । 
विमुक्तो मुक्ततेजाश्व श्रीमान्श्रीवर्धनी जगत्‌ ॥ 
१५३॥ 


(इति सहस्रनामस्तोत्रम्‌ । ) 


यथा प्रधानं भगवानिति भकत्या स्तुतो मया । 

यन्न ब्रह्मादयो देवा विदुस्तत्त्वेन नर्षय: । 
स्तोतव्यमर्च्य॑ वन्द्यं च कः स्तोष्यति जगत्पतिम्‌ ॥ 
१५४ ॥ 


भक्तिं त्वेवं पुरस्कृत्य मया यज्ञपतिर्विभु: । 


 ततोअभ्यनुज्ञां सम्प्राप्प स्तुतों मतिमतां वरः ॥ 


१५५॥ 

शिवमेभि: स्तुवन्देव॑ नामभि: पुष्टिवर्धनै: । 
नित्ययुक्तः शुचिर्भक्तः प्राप्रोत्यात्मानमात्मना ॥ 
१५६॥ 

एतद्धि परम॑ ब्रह्म परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ १५७॥ 
ऋषयश्चैव देवाश्व स्तुवन्त्येतेन तत्परम्‌ ॥ १५८॥ 
स्तूयमानो महादेवस्तुष्यते नियतात्मभि: । 


भक्तानुकम्पी भगवानात्मसंस्थाकरों विभु:ः ॥ 
१५९ || 
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जन्मकोटिसहस्रेषु नानासंसारयोनिषु | 
जन्तोर्विगतपापस्य भवे भक्ति: प्रजायते ॥ १६४॥ 


उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सर्वभावतः । 
भाविन: कारणे चास्य सर्वयुक्तस्य सर्वथा ॥ 
१६५॥ 


एतद्देवेषु दुष्प्रापं मनुष्येषु न लभ्यते । 
निर्विष्ना निश्चला रुद्रे भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ 
१६६॥|| 


तस्यैव च प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते नृणाम्‌ । 
येन यान्ति परां सिद्धि तद्भागवतचेतस: ॥ १६७॥ 


मार्कडेय को बचाते हुए शिव ये सर्वभावानुगताः प्रपद्यन्ते महेश्वरम्‌ । 


तथैव च मनुष्येषु ये मनुष्या: प्रधानत: । प्रपन्नवत्सलो देव: संसारात्तान्समुद्धरेत्‌ ॥ १६८॥ 


आस्तिका: श्रद्धधानाश्व बहुभिर्जन्मभि: स्तवै: ॥ 


१६०॥ एवमन्ये विकुर्वन्ति देवा: संसारमोचनम्‌ । 


मनुष्याणामृते देवं नान्या शक्तिस्तपोबलम्‌ ॥ 


भक्त्या ह्यानन्यमीशानं परं देवं सनातनम्‌ | के 3 
कर्मणा वाचा भावेनामिततेजस: 
कर्मणा मनसा वाचा भावेनामिततेजस: ॥ १६१॥ नम | 
शयाना जाग्रमाणाश्च व्रजन्नुपविशंस्तथा । आओ स्तुतः कृष्ण तण्डिना शुभबुद्धिना ॥ 
0 


उन्मिषन्निमिषंश्वैव चिन्तयन्तः पुनःपनः ॥ १६२॥ 


स्तवमेतं भगवतो ब्रह्मा स्‍्वयमधारयत्‌ । 
गीयते च स बुद्धंयेत ब्रह्मा शड़करसन्निधौ ॥ 
१७१॥ 


शुण्वन्तः श्रावयन्तश्व॒ कथयन्तश्न ते भवम्‌ । 
स्तुवन्तः स्तूयमानाश्न तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
१६२ ॥ 
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एतद्रहस्यं परमं ब्रह्मणो हृदि संस्थितम्‌ । 
ब्रह्मा प्रोवाच शक्राय शक्र: प्रोवाच मृत्यवे ॥ १७५॥ 


मृत्यु: प्रोवाच स्द्रेभ्यो रद्रेभ्यस्तण्डिमागमत्‌ । 
महता तपसा प्राप्तस्तण्डिना ब्रह्मसझनि ॥ १७६॥ 


तण्डि: प्रोवाच शुक्राय गौतमाय च भार्गव: । 
वैवस्वताय मनवे गौतम: प्राह माधव ॥ १७७॥ 


नारायणाय साध्याय समाधिष्ठाय धीमते । 
यमाय प्राह भगवान्साध्यो नारायणो&्च्युत: ॥ १७८॥ 


नाचिकेताय भगवानाह वैवस्वतो यम: । 
मार्कण्डेयाय वार्ष्णेय नाचिकेतो5भ्यभाषत ॥ १७९॥ 


मार्कण्डेयान्मया प्राप्तो नियमेन जनार्दन । 
तवाप्यहममित्रघ्न स्तवं दद्यां ह्विश्रुतम्‌ ॥ १८०॥ 


स्वर्ग्यमारोग्यमायुष्यं धन्यं वेदेन संमितम्‌ । 
नास्य विष्नं विकुर्वन्ति दानवा यक्षराक्षसा: ॥ १८१॥ 


महेश्वर 


इदं पुण्य॑ पवित्र च सर्वदा पापनाशनम्‌ । पिशाचा यातुधाना वा गुह्मका भुजगा अपि । 

योगदं मोक्षदं चैव स्वर्गदं तोषद॑ तथा ॥ १७२॥ यः पठेत शुचि:ः पार्थ ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय: | 
अभग्नयोगो वर्ष तु सो5श्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ १८२॥ 

एवमेतत्पठन्ते य एकभकक्‍त्या तु शड़करम्‌ । 

या गतिः साड़ख्ययोगानां व्रजन्त्येतां गतिं तदा ॥ इति श्रीमन्महाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 

१७३॥ अष्टचत्वारिंशोड्ध्याय: ॥ ४८ ॥ 


स्तवमेतं प्रयत्नेन सदा रुद्रस्य सन्निधौ । श्रीमहादेवसहखनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


अब्दमेकं चरेद्धक्तः प्राप्तुयादीप्सितं 
जील्लरलि संजदकता। लाधुतालओाओ फलस ॥ 5७6॥ श्रीशिवार्पणमस्तु । 
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अचूक अमोघ अद्वितीय श्री चन्द्रशेखर अष्टकं दिव्य प्रयोग 


में से प्रति एक एक श्लोक / महा ग्रह की महादशा, 
अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा तथा सुक्ष्म दशा जनित 
पीड़ा ओं का निवारण करने में सर्व समर्थ और संपूर्ण 
रूप से सक्षम है | आज तक कुंडली में ऐसा कोई 
दोष या योग नहीं बना हुआ है जिसको चंद्रशेखर 
अष्टकम नष्ट ना कर पाए | 


चंद्रशेखर अष्टकम 


चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम्‌ । 
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्ष माम्‌ ॥ १॥ 


रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशुड्जनिकेतनं 
सिज्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युताननसायकम्‌ | 
कह क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रेदिवालयैरभिवन्दितं 

4 चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम: ॥ २॥ 


*« पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्धयशोभितं 
| भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम्‌ । 
ही शक भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययं 

परमात्मा चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वै यम: ॥ ३॥ 
अगर कुंडली में सभी प्रकार के ग्रह खराब हैं.... कुंडली मम 
में अल्पायु योग, महा दारिद्रय योग, केमद्गरुम योग वन *णवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं 
रहाहे.... अथवा कुंडली का कोई ऐसे दोष ऐसे योग..... पड्कजासनपद्मलोचनपूजिताड्प्रिसरोरुहम्‌ । 
जिसको देखकर आपको यह लग रहा है कि इसका कोई देवसिन्धुतरज्लसीकरसिक्तशुभ्रजटाधरं 
काट नहीं है..... तो एक बार संपूर्ण विश्वास के साथ चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वै यम: ॥ ४॥ 
महादेव का यथाशक्ति पूजन करके नित्य प्रतिदिन 0 
बार इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करें है ] महीने के अंदर गरम पारित कट 
चमत्कार सामने होगा | &॥ आप सभी को एकबात जज कल उनमिकलवरन | 
बता देना चाहता हूं कि इस चंद्रशेखर स्तोत्रम में कुल ववडनीलगल प्रस्यवधाधि जगवारग 
मिलाकर मुख्य रूप से 9 श्लोक हैं.... और यही 9 श्लोक चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वै यम: ॥ ५॥ 


यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजड़विभूषणं 
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विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं 
संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम्‌ । 
क्रीडयन्तमहर्निंशं गणनाथयूथसमन्वितं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वै यम: ॥ ९॥ 


मृत्युभीतमृकण्डसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ 

यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत्‌ । 
पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरं 

चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः ॥ १०॥ 


॥ इति श्रीचन्द्रशेखराष्ट्रकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
हे चन्द्रशेखर ! हे चन्द्रशेखर ! हे चन्द्रशेखर मेरी 


रक्षा कीजिये हे चन्द्रशेखर | हे चन्द्रशेखर। हे 
चन्द्रशेखर मेरी रक्षा कीजिये।।१।। 


कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनं 
नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम्‌ । 
अन्धकान्धकामश्रितामरपादपं शमनान्तकं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वै यम: ॥ ६॥ 


कैलास के शिखर पर जिनका निवासस्थान है, 
जिन्होंने मेरगिरि का धनुष , नागराज वासुकि की 
प्रत्यंच्चा और भगवान्‌ विष्णु को अग्निमय बाण 
बना कर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पूरों को दग्ध 


भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं कर डाला था हे सम्पूर्ण देवता जिनके चरणों की 
दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रेविलोचनमू। ना करते हैं, उन भगवान्‌ चंद्रशेखर की मैं 
भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसड्घनिबर्हणं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्‍या करेगा ? २।. 


चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वै यम: ॥ ७॥ ., थषों (मं | 
पांच दिव्य वृक्षों (मंदार, पारिजात, संतान, 


भक्तवत्सलमर्चित॑ निधिमक्षयं हरिदम्बरं कल्पवृक्ष और हरिचंदन ) के पुष्पों से सुगंधित 
सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमम्‌ । युगल तर चरणकमल जिनको शोभा बढ़ाते हैं, 
सोमवारिदभूहुताशनसोमपानिलखाकृतिं जिन्होंने अपने ललाटवर्ती नेत्र से प्रकट हुई आग 


चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम: ॥ ८॥ की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भस्म कर 
डाला था , 
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मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी 
जिनके चरणकमलों की पूजा करते हैं तथा जो 
द ] देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा की तरंगों से 
_ भीगी हुई शीतल जटा धारण करते हैं, उन 
भगवान्‌ चंदरशेखर की मैं शरण लेता हौं। यमराज 

_.. मेरा क्‍या करेगा ? ४।. 


 गेंडुल मरे हुए सर्पराज जिनके कानों में कुण्डल 
का काम देते हैं, जो वृषभ की सवारी करते हैं , 
नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते 
हैं, जो समस्त भुवनों के स्वामी , अंधकासुर का 
नाश करनेवाले, आश्रितजनों के लिए कल्पवृक्ष 
के समान और यमराज को भी शांत करनेवाले हैं , 
० $ कै उन भगवान्‌ चंदरशेखर की मैं शरण लेता हाँ। 
6 जे कक यमराज मेरा क्‍या करेगा ? ५।. 

बज जो यक्षराज कुबेर के सखा , भग देवता की आँख 
फ़ोड़ोवाले और सर्पों के आभूषण 
धारणकरनेवाले हैं, जिनके श्रीविग्रह के सुंदर 
 वामभाग को गिरिराजकिशोरी उमा ने सुशोभित 


जिनका श्री विग्रह सदा भस्म से विभूषित रहता 
हैभ्रव - सबकी उत्पत्ति के कारण होते हुए भी 2 + है, कालकूट विष पीने के कारण 


जिनका कंठ भाग नीले रंग का दिखाई पड़ता है, 
जो एक हाथमे फरसा और दूसरे लिए रहते हैं, 
उन भगवान्‌ चंदरशेखर की मैं शरण लेता हाँं। 
यमराज मेरा क्या करेगा ? ६॥।. 


भव (संसार ) के नाशक हैं तथा जिनका कभी 
विनाश नहीं होता , उन भगवान्‌ चंद्रशेखर की मैं 
शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ? ३।. 


जो मतवाले गजराज के चर्म की चादर ओढ़े परम्‌ 
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जो भक्तों पर दया करनेवाले हैं, अपनी पूजा 
करने वाले मनुष्यों के लिए अक्षय निधि होते हुए 
भी जो स्वयं दिगम्बर रहते हैं, जो सब भूतों के 
0३ स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और उपमारहित हैं; 
* सच बा पृथ्वी, जल, आकाश ,अग्नि और चन्द्रमा के द्वारा 
हज जिनका श्रीविग्रह सुरक्षित है, उन भगवान्‌ 
 चंदरशेखर की मैं शरण लेता हौं। यमराज मेरा 
| क्या करेगा ? ८।. 


| ल्‍ जो ब्रह्मरूप से सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि करते , फिर 
कह विष्णुरूप से सबके पालन में सलंग्न रहते और 
अंत में सारे प्रपंच का संहार करते हैं, सम्पूर्ण 
कह लोकों में जिनका निवास है तथा जो गणेशजी के 
डा 30 पार्षदों से घिरकर दिन रात भांति भांति के खेल 
है किया करते हैं, उन भगवान्‌ चंदरशेखर की मैं 


है । है 
>> ० (>> 
< है, | 
है ]48 #/|# । / / 

॥ 
| 
८ ; 

तक 
हर 

24; ----- -- 

- ५ 
/ //// !। 
॥] 

४ 0, है| 
हैं 


) २४१5) # हैक । चल शरण लेता हौं। यमराज मेरा क्या करेगा ? ९।. 


का * ५.१० 
्ट 34४ « ०. 


िछएओ जो मनुष्य भय से पीड़ित हो कर मार्कण्डेय ऋषि 
जो जन्म मरण के रोग से ग्रस्त पुरुषों के लिए के इस स्तोत्र का पाठ शिव के समीप अथवा कहीं 
ओऔषध रूप हैं, आपत्तियों का निवारण और दक्ष पर भी करता है तो भगवान चंद्रशेखर उस मनुष्य 
यज्ञ का विनाश करनेवाले हैं, सत्व आदि तीनों को पूर्णायु, आरोग्य , प्रचूर धन और अर्थ प्रदान 
गुण जिनके स्वरूप हैं , जो तीन नेत्र धारण करते करते हैं।।१०॥।। 

हैं ,भोग और मोक्ष रुपी फल देते तथा सम्पूर्ण 

पापराशि का संहार करते हैं, उन भगवान्‌ || इस प्रकार श्री चन्द्रशेखर अष्टकं॑ सम्पूर्ण 
चंदरशेखर की मैं शरण लेता हौं। यमराज मेरा हुआ।। 

क्या करेगा ? ७।. 


4] / 54 


श्री कृष्ण कृत शिव ज्ञानामृत(महा भारते) 

शुद्धाश्व निर्वाणरताश्च देवा:; स्पर्शाशना दर्शपा आज्यपाश्र 
|| 

चिन्तागता ये च देवेषु मुख्या; ये चाप्यन्ये देवताश्चाजमीढ | 
सुपर्णगन्धर्वपिशाचदानवा; यक्षास्तथा पन्नगाश्चारणाश्च || 
सूक्ष्मं स्थूलं मृदु यच्चाप्यसूक्ष्म; सुखं दुःखं सुखदु:खान्तरं 
च।| 

साड़ख्यं योगं यत्पराणां परं॑ च; शर्वाज्जातं विद्धि 
यत्कीर्तित मे | 


श्रीकृष्ण बोले- हे अजमीढवंशी धर्मराज युधिष्ठिर! जो 
सूर्य 
चंद्रमा, वायु, अग्नि, स्वर्ग, भूमि, जल, वसु, 
विश्वदेवता,धाता अर्यमा शुक्र बृहस्पति, रुद्रगण, 
साध्यगणा राजागण,वरुण, ब्रह्मा, इन्द्र, वायुदेव कार, 
सत्य, बेद, यश,दक्षिणा, वेदपाठी ब्राह्मण: सोमरस, 
न यजमान हवनीय हविष्य, रक्षा, दीक्षा: सव प्रकार के 
श्री कृष्ण उवाच-: संयम, म्वाहा, वौषट ब्राह्मणगण, श्रेष्ठ धर्म, कालचक्र बल 
आदित्यचन्द्रावनिलानलौ च; द्यौर्भूमिरापो वसवो<थ विश्वे ब्रश दम, बुद्धिमानोंकी मति, शुभाशुभ कर्म: स्प्तर्षि, श्रेष्ठ 
| न का बुद्धि, मनः दर्शन, श्रेष्ठ, स्पर्श, कर्मों की 
धातार्यमा १ ; रुद्रा: ससाध्या वरुणो सिद्धि,उष्मप,सोमप,लेख,यह,तुषित आदि. देवगण, 
वित्तगौपः | आग न ब्राम्हण शरीर, दीप्तिसाली गंधप,धुमप ऋषि, बाक्‌ विरुद्ध 
ब्रह्मा शक्रो मारुतो ब्रह्म सत्यं; वेदा यज्ञा दक्षिणा : और मनो विरुद्ध भाव, सुद्ध भाव, निर्माण कार्य में तत्पर 
| बन 
गजल हेलो | हा रहने वाले देवता, स्पर्श मात्र से भोजन करने वाले, दर्शन 

रे 30) &%0७०७०७७७७ मात्र से पेय रस का पान करने वाले, घृत पीने वाले हैं, 

हि जिनके संकल्प करने मात्र से अभीष्ट वस्तु नेत्र के समक्ष 
प्रकट होने लगता है, ऐसे जो देवताओं में मुख्य गुण हैं, 
वश दम बद्िमत स्थिति शुभाशभर॒तप्चव सपत ॥_ दस दूसरे देवल है जो ुपरण, गा पिशा 
अग्र्या बुद्धिर्मनसा दर्शने च; स्पर्शे सिद्धि: कर्मणां या च + | “५ पीर | तथा ना ह, जे संत, जुदा, कासल, 
सिद्धि: असूक्ष्म, सुख, इस लोकके सुख दुःख, परलोकके सुख 
गणा देवानामूष्मपा: सोमपाश्ष; लेखा: सुयामास्तुषिता अख, सांख्य,योग एवं पुरुषार्थों में श्रेष्ठ मोक्षरूप परम 
ब्रह्मकाया: || पुरुषार्थ बताया गयाहै। यह हल्के सव महादेवजीसे ही 
आभास्वरा गन्धपा दृष्टिपाश्च; वाचा विरुद्धाश्च | 55 हैं। 
मनोविरुद्धा: | 


परमात्मा 


स्वाहा वषड्ब्राह्मणा: सौरभेया; धर्म चक्रं कालचक्रं चरं च 
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सदाशिवको मैं जीवन रक्षाके लिये नमस्कार करता हूँ। 
जिन अविनाशी प्रभुकी मेरेद्वारा सदा ही स्तुति की गयी 
है, वे महादेव यहाँ मुझे अभीष्ट वरदान॥ 

इम॑ स्तवं संनियम्येन्द्रियाणि; शुचिर्भूत्वा यः पुरुष: पठेत | 
अभग्नयोगो नियतोड्ब्दमेकं; स प्राप्तुयादश्चमेधे फलं यत्‌ || 


जो पुरुष इन्द्रियोंको वशमै करके पवित्र हौकर इस 

स्तोत्र का पाठ करेगा और नियमपूर्वक एक मासतक 
अखण्ड-रूपसे इसे पाठकों चलाता रहेगा, वह 
अश्वमेधयशका फलप्राप्त कर लेगा || ८०॥ 
वेदान्कृत्स्नान्ब्राह्मण: प्राप्रुयाच्व; जयेद्राजा पृथिवीं चापि 
कृत्स्नाम्‌ | 

वैश्यो लाभ प्राप्तुयान्नैपुणं च; शूद्रो गतिं प्रेत्य तथा सुखं च 
| 


जे कुन्तीनन्दन ! ब्राह्मण इसके पाठसे सम्पूर्ण वेदोंके 

४ * स्वाध्याय का फल पाता है। क्षत्रिय समस्त पृथ्वीपर 
कक विजय 

+ प्राप्त कर लेता है । वैश्य व्यापारकुशलता एवं महान्‌ 
हा लाभकाभागी होता है और शूद्र इहलोको मुख तथा 
5 परलोकमें सद्गति प्राप्त कर लेता है |। 


परमात्मा 


तत्सम्भूता भूतकृतो वरेण्या:; सर्वे देवा भुवनस्यास्य गोपा: स्तवराजमिमं कृत्वा रुद्राय दधिरे मनः | 

| सर्वदोषापहं पुण्यं पवित्र च यशस्विनम || 

आविश्येमां धरणीं ये<भ्यरक्ष; न्पुरातनीं तस्य देवस्य 

सृष्टिम | जो लोग सम्पूर्ण दोषोंका नाश करनेवाले इस पुण्य जनक 

जो इस भूतलमें प्रवेश करके महादेवजीकी पूर्वकृत सृष्टि- पवित्र स्तवराजका पाठ करके भगवान्‌ रुद्रके चिन्तनमें 

की रक्षा करते हैं, जो समस्त जगत्के रक्षक, विभिन्न मन लगाते हैं वे यशस्वी होते हैं । 

प्राणियों-की सृष्टि करनेवाले और श्रेष्ठ हैं, वे सम्पूर्ण देवता 

भगवान्‌ शिवसे ही प्रकट हुए है ॥ यावन्त्यस्य शरीरेषु रोमकूपाणि भारत | 

विचिन्वन्त॑ मनसा तोष्ट्वीमि; किज्चित्तत्त्वं प्राणहेतो तावद्वर्षमहस्राणि स्वर्ग वसति मानव: || 

तो$स्मि 

ददातु देव: स वरानिहेष्टा; नभिष्टतो नः प्रभुरव्ययः सदा || भरतनन्दन ! मनुष्य के शरीरमें जितने रोमकूप होते 
इस स्तोत्रका पाठ करनेवाला मनुष्य उत्तने ही हजार 

ऋषि-मुनि तपस्या द्वारा जिसका अन्वेषण करते हैं, उस॒ वर्षतक वह स्वर्ग में निवास करता है || 

सदा स्थिर रहनेवाले अनिर्वचनीय परम सूक्ष्म तत्त्वस्वरूप 
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एक महिला शिव भक्त की सच्ची कहानी..... 
और नेतृत्व की कमी के कारण हि 
॥ 9 | आदिवासी लोक......समाज के मुख्यधारा 


न ॥ पा 
' डर हर 


में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 
समाज में शिक्षा का दीप जलाने का 
कि सपना देखना शुरू कर दिया। यही लत 
.... 5“ .। उन्हें राजधानी भुवनेश्वर ले आई। उन्होंने 
महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर यूनिट 2 में चार साल तक 
उपरबेड़ा मयूरभंज जिले का एक अनाम अपनी हाई स्कूल की शिक्षा जारी रखी। 
आदिवासी गाँव है।ईस गांव के मुखिया उन्हें उस स्कूल के छात्रावास में रहने का 
बिरंचि नारायण के परिवार में एक बच्ची अवसर मिला।979 में उन्होंने रमादेवी 
की आंख खुली उस दिन शुक्रवार, 20 महिला कॉलेज में स्नातक डिग्री 
जून 958 था. आदिवासी संस्कृति में पाठ्यक्रम सम्मान के साथ पास किया। 
लड़कियों को अधिक प्राथमिकता दी उन्होंने गांव के एक युवा बैंक अधिकारी 
जाती है। परिवार में खुशी की लहर दौड़ श्याम चरण मुर्मू से शादी की। उनके तीन 
गर्द। बिरंचि उक्त संताली गांव के मुखिया बच्चे थे।उनके पति की बीमारी के कारण 
थे। आदिवासी समुदायों में नाम कभी नहीं उन्हें उनकी सेवा करने के लिए अपनी 
मरते। इसलिए, विरासत के अनुसार, इस नौकरी छोड़नी पड़ी। बाद में वह बिना 
लड़की का नाम उसकी दादी के नाम पर वेतन के शिक्षक के रूप में रायरंगपुर में 
रखा गया था। उनकी प्राथमिक शिक्षा अरविंद पूर्ण शिक्षा केंद्र में शामिल हो 
गांव में शुरू हुई। यह लड़की बहुत कम गईं। 
उम्र में ही समझ गई थी कि उचित शिक्षा 


है ! ही 
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यहां से इन्होंने परमात्मा शिव के परम 
उपाशीका बन गए उनके बच्चे और पति 
की मौत उनके लिए मुश्किल घड़ी 
थी ...इस मुश्किल घड़ी में उन्हें भगवान 
शिव की भक्ति संरक्षण प्रदान की । 
परमात्मा शिव के ऊपर इनका अटूट 
विश्वास था और आज तक भी है | इस 
प्रकार परमात्मा के सहारे यह अपने पैर में 
खड़े होने का कोशिश कीए। भगवान शिव 
की कृपा से वह पार्षद से विधायक, मंत्री 
और फिर पड़ोसी राज्य झारखंड की 
पहली महिला राज्यपाल बनीं। पूरे देश 
को अपनी सेवाएं देने के अवसर के रूप 
में उन्हें 25 जुलाई 2022 को देश के 
महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पहले नागरिक राष्ट्रपति होने का सम्मान 
वह यहीं नहीं रुके 999 में उन्होंने राज्य मिला । और यह जितने भी सफलता 
को उचित नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्राप्त किए हैं यह सभी सफलता का श्रेय 
सार्वजनिक सेवा के उद्देश्य से राजनीति में अपने प्रिय भगवान शिव को देते हैं ।ये 
प्रवेश किया। संयोग से उनके दो बेटों की बच्ची, ये और कोई नहीं बल्कि हमारी 
मौत हो गई ।204 में उनके पति का भी ओड़िशा की धरती की बेटी और देश की 
देहांत हो गया । यहां से इनका एक पंद्रहवीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। 
आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत हुआ । 
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पंचदेव कृत गणेश स्तोत्र दिव्य अचूक प्रयोग 
संशय की बात नहीं है | ठीक उसी तरह 
जि जम अल वह जम थे हे जल जा परमेश्वर एक और अभिन्न होने के बाद 
आज | भी... अपने कर्तव्य विशेष में पांच रूप 
5 2 धारण करते हैं... जब हो सृष्टि करते हैं 
हे | ब्रह्मा यानी कि सूर्य देव (सूर्य देव को मैं 
«| क्यों ब्रहा कहा इस बारे में भी बाद में 
री क्‍ । आप लोगों को बताऊंगा) हो जाते हैं, जब 
है2/7 ब। हो पालन करते हैं तो संचालक नारायण 
है 3 बन जाते हैं, जब हो दुख कष्ट संताप, रोग, 
है 8॥ टूर करते हैं असुरों का नाश करते हैं और 
)) /_ है. ४ | परिशेष में महाप्रलय की साक्षिभूत रहते हैं 
हज है| उनको महारुद्र कहते हैं | जब वह दुखों से 
बह शदब थ॥ तारण करते हैं तो तारण करणी दुर्गा बन 
अं कवच हैह जाते हैं । और जब हो सभी कार्य में 
झा न अनुकूलता प्रदान करते हैं... सभी प्रकार 
का संपन्नता प्रदान करते हैं.... रिद्धि 


जन 


, >+ जन 
५४ 
ऊ 


(ब्रा मा भा मा का का न शा का का ड्ा छह 
बन. जल 8 मल, की ड८&>+ मल कै | * # - 
५५७७)०७५४५४४७४-४३ज पृ) बं 5 2ल्कि्डंड20 जद 3१४ 
ऋाा ० के कक 4 ७ ७ & & द हा 7 / 27%... 2 
7 फ- ? ता के 


है हथेली और पांच उंगलियों को मिलाकर आदि प्रदान करते हैं तथा हर संकट का 
हम उसे "हाथ "कहते हैं हालांकि हम यह नाश करते हैं तो उनको महागणपति कहा 
जानती भी है कि हथेली का 5 हड्डियां जाता है...। 

मिलकर पांच उंगली बने हैं इसमें कोई 
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तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस बालकांड 
में मिल जाता है... जब भगवान शिव और 


रू 


5 किया गया... अरे यह एक चमत्कार है क्योंकि 
24 शिव पार्वती से जो पुत्र गणेश जन्म होने वाले 
आज थे वह जन्म नहीं हुए थे पर उन से पूर्व जब 
शिव पार्वती का विवाह चल रहा था तो उस 
| समय गणेश जी का पूजन किया गया..... इस 
बात से पता चलता है कि देवता अनादि होते 
हैं... हम साधारण लोग यह समझते हैं कि 
सृष्टिकर्ता पालनकर्ता और संघार करता यह 
_5 आर तीन ही हैं पर हमारा आदि सनातन धर्म में 
हक लत लक आल 3 आज सृष्टिकर्ता पालनकर्ता संहार कर्ता तारण कर्ता 
हल और विष्नहर्ता यह पांच प्रमुख है और इनको 
बीच पंचदेव कहा जाता है जो कि एक ही परमेश्वर 


यानी कि जैसे सूर्य एक होता है पर सुबह के के पांच स्वरूप है । 
सूर्य मध्यान्नकालीन सूर्य और सायं कालीन सूर्य 


की तेज में भिन्नता होती है पर सूर्य एक ही ॥ आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण तथा 


होता है ठीक उसी तरह परमात्मा पांच रूप में 
अति गोपनीय भगवान श्री गणेश जी की स्तुति 
व्यवस्थित होते हैं पर हो केवल परमात्मा ही के बारे में बताऊंगा जो कि बेहद शक्तिशाली है 


होते हैं । हे, 
वामन पुराण कहता है कि देवता अनादि होते और बहुत सारे लोगों के द्वारा अनुभूत भी... 


हैं..। और इस बात का प्रमाण गोस्वामी 
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आकाश में आकाश गंगा के रूप में स्थित हैं | 
व 20207 ४४ ५६:८5 ८ ३ चंद्रमा तो शिवजी की जटा में है फिर भी चंद्रमा 
8 काशशआर / 00 मय 5 आकाश में दिखाई देता है और वह देवताओं 


के साथ रहता है..। नागराज वासुकी भगवान 
४... 7-5" शिव के गले में रहता है और अनंत भगवान 

३ हे ५ विष्णु की सेवक है पर वह दोनों भी पाताल 
गे ५३३ ५ लोक में रहते हैं | इसका कारण यह है कि 
< देवता अनादि होते हैं | हो अपने आपको 
! हजारों में विभक्त कर सकते हैं |इसीलिए वह 
5: 4 देवताओं के साथ पांचवी देवता गणेश भी 
5. वहां पर थे और स्वयं अपना ही स्तुति उन 4 
5 देवताओं के साथ मिलकर किए थे । 


है 6 पत्रों यह परम पावन या तथा चमत्कारी स्तोत्र 
2 | [ > पाठ करने का अनेक लाभ है । इस स्तोत्र का 
अनगिनत लाभ है | उनमें से कुछ इस प्रकार है 


अजब 5 जज उबर 


>> >ुसध शस्त्र 


09 ४६०. हद 


हे. 
+ 
कक कह 


रू जज हु के बे 
हक कः , हर 
तु शे मे «२३ 0 भय 
रु सर ह० और पर 
बॉ र हज 
० + ७७ ४. 


स्वयं पंचदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, . इस स्तोत्र के पाठ मात्र से ही पंच देव यानी 
आदित्य दुर्गा, और स्वयं गणेश जी के द्वारा कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान सूर्य और 
स्तुति की गई है..] आप लोगों के मन में फिर भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं | 

एक संशय जात हुई होगी की पंचदेव में तो 

गणेश जी भी है तो गणेश जी 4 देवताओं के 2 कठोर तपस्या करने के बाद एक भक्तों को 
साथ मिलकर अपना ही स्तुति कैसे की जैसा वरदान मिलना चाहिए इस स्तोत्र का पाठ 
होंगे....? मित्रों जैसे गंगा जी तो शिवजी की करने से उसी प्रकार मनोवांछित वर प्राप्त होता 
जटा में रहते हैं फिर भी वह पृथ्वी पर है और है | 
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हो जाते हैं | यह महान दिव्य स्तोत्र "सर्वद" है । 
सर्वद" मतलब सब कुछ देने वाला है 

व्यक्ति जो चाहे वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है 
इस महान स्तोत्र के जरिए । 


5.जो मन में भक्ति भाव रखते हुए इस महान 
दिव्य स्तोत्र का पाठ करता है उसको सरलता से 
ही धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है | 
धर्म यानी आध्यात्मिक उन्नति तथा सभी प्रकार के 
पापों का नाश, अर्थ का मतलब धन संपदा ऐश्वर्या, 
रिद्धि सिद्धि तथा सौभाग्य प्राप्ति, काम का 
मतलब व्यक्ति अपने जीवन में जो जो भी कामना 
करता है वह सभी मनोकामना पूर्ण हो जाता है, 
और उत्तम प्राण संगिनी की प्राप्ति भी होती है 
और यदि अपने पत्नी के साथ किसी प्रकार का 
भी समस्या हो ..हो बड़ी सरलता से ही नष्ट हो 
जाता है और पति पत्नी में अतुलनीय प्रेम की 
वृद्धि होती है । और अंत में मोक्ष यानी उपासक 
अपनी पूर्ण आयु शतायु भोगने के बाद जब 
3. यह दिव्य स्तोत्र अपनी उर्जा से व्यक्ति की मन, उसका मृत्यु होगा तब हो जन्म मृत्यु के चक्र से 
विवेक, आत्मा, तथा अंतरात्मा का बाहर हो जाता है और परमेश्वर में विलीन हो 
परमआह्लादवर्धन करने वाला है । जाता है क्योंकि भगवान गणेश पंचदेव में से एक 
है और पंचदेव परमेश्वर का पांच रूप हैं । 
इसीलिए उपासक मोक्ष का भी अधिकारी बन 
जाता है | 


अत “६३ ऋककाला 2३.२ आर + 7 जरा >> कि 
छुपा 5 फजाइछक का 
| है, & 27237 झ 
अं छ 80३%- २१--२७७७--३:७ 6 0 ९ १५१४ 
| ५ 
क पा 
3 अट ) ५ ५ र 
है... | का 
थ! 
#“कर् ७. «५ 
| 3 ; 


च्क्् 
६8७७-२३ 


हो 


4. यह दिव्य स्तोत्र भगवान गणेश को अत्यंत 
प्रसन्न करने वाला स्तोत्र है | श्री भगवान गणेश 
को ध्यान करते हुए या स्मरण करते हुए स्तोत्र का 
पाठ किया जाए तो भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न 
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है (77 
् 8. 2] दिन तक यदि कोई उपासक स्तोत्र का 


बक | नित्य सात बार पाठ करें तो यदि उसका कोई 
ड ने । 4 | कारागार में यानी कि जेल में पड़ा है तो वह 
हा 2 मुक्त हो जाता है और यदि किसी भी प्रकार का 
बंधन में पडा हो जैसे कि 
| ग्रह बंधन, व्यवसाय बंधन, भाग्य बंधन यानी 
॥ दुर्भाग्य, इसी तरह जितना भी बंधन है हो सभी 
| बंधन अपने आप नष्ट हो जाता है । याद रहे 
9. प्रतिदिन 7 बार 2] दिन तक । चमत्कार 
न डा गा हर आपके सामने होगा | 


33. 


9. हमारे एक दिवस में तीन काल होता है । 
सुबह का समय को प्रातः काल कहते हैं 
मध्यान्न का समय को मध्यात्र काल कहते हैं 


6. इस महान स्तोत्र की नित्य पाठ से कूल में और संध्या का समय को संध्याकाल कहते हैं । 


यह तीन काल को त्रिकाल कहते हैं | 
843 गा हर क्‍ | पल हे यदि कोई उपासक इस महान दिव्य स्तोत्र का 


उपासक को लक्ष्मी कभी छोड़कर नहीं जाते हैं / द्वि काल या त्रीकाल में पाठ करता 
हो संसार में ” शरीमान ” होकर जीवन बापन बताओ का अत नय हो जाता 


ता है । 
करता है । यानी कि उस व्यक्ति का स्वयं देवता लोग 
व्यक्ति /रैंसा करते हैं तथा आशीर्वाद प्रदान करते हैं 


7. इस स्तोत्र का नित्य पाठ करने वाला व्य इसमें संदेह कह 
का हर दिन आनंदमय होता है और अंत में भी ' इसमें संदेह करने का कोई आवश्यकता नहीं 


उसे आनंद सागर यानी कि मोक्ष प्राप्ति होता है है यह परम सत्य कथन है | 
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आरोग्यता यानी कि सभी प्रकार के रोगों से 
आरोग्य, यान बाहानमें वृद्धि, तथा सभी प्रकार 
की संपन्नता प्राप्ति होती है..।"यं यं चिन्तयते 
काम त॑ त॑ प्राप्नोति निश्चिम"यानी कि उपासक 
जो... जो भी मनोकामना अपने मन में चिंतन 
* बह करता है हो सब उसे निश्चित रूप से मिल 
कि जाता है यह दिव्य स्तोत्र कि नित्यपाठ से । 


विधान-: पंचदेव सहित भगवान गणेश का 
पूजन करते हुए प्रतिदिन स्तोत्र का 2 बार 
हर पाठ करें | 2] दिन तक करने के पश्चात 5 या 
--- 7 बालोकों को भोजन दे दें | और फिर से 
0. यदि किसी के ऊपर प्रारंभ करें फिर 2 दिन होने के पश्चात फिर 
मारण ,उच्च्रटकबिक्षेक्तेगतांत्रिक प्रयोग किया पांच वालों को को भोजन दे दें...। ऐसा करने 
गया है तो इस स्तोत्र का नित्य 2] दिन तक से यह स्तोत्र व्यक्ति की हर इच्छा आकांक्षा 
प्रतेदिन 2] बार पाठ करना चाहिए | यह पूर्ण करेगा हर मनोकामना पूर्ण करेगा | 
दिव्य स्तोत्र सभी प्रकार के मारण विद्वेषण यह स्तोत्र स्वयं सिद्ध अनुभूत तथा अचूक है । 
उच्चाटन तथा तांत्रिक क्रिया का सर्वनाश कर अद्यिक क्‍या कहूं प्रिय मित्रों अति गोपनीय 
देगा यानी कि सभी को नष्ट कर देगा । इस स्तोत्र आप लोगों के लिए यहां पर अब 
तरह जो इस स्तोत्र का पाठ करता है उसको स्थापित किया अब आप अपना जीवन में 
किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं लगता है... इसका प्रयोग करें और अत्यंत चमत्कारिक 
हो निर्भय हो जाता है... । हो सुरक्षित हो जाता ल्ञाभ उठाइए | 
है। 


]. धनधान्य समृद्धि, संपत्ति मैं वृद्धि, 
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हेरंबाय नमस्तुभ्यं ढुण्ढिराजाय ते नम: । 
विनायकाय देवाय ब्रह्मणां नायकाय च ॥ २॥ 


5 लम्बोदराय सिद्धेश गजाननधराय च | 
श शूर्पकर्णाय गूढाय चतुर्हस्त नमोस्तु ते ॥ ३ ॥ 


4 लम्बोष्ठायैकदन्ताय सर्वेशाय गणाधिप । 
अनन्तमहिमाधार धरणीधर ते नम: ॥ ४ ॥ 


नमो मायामयायैव मायाहीनाय ते नमः । 
मोहदाय नमस्तुभ्यं मोहहन्त्रे नमो नमः ॥ ५ ॥ 


हैं 2१ $कि अचार 
झा । ही 7 
ब््ः " 


बे 
हर 
हट ; 
कु कर ३ 
के ७ आर 
क्र २५८ 
_भ] 
हर 


पजञ्चभूतमयायैव पञ्चभूतधराय च । 
इन्द्रियाणां चाधिपायेन्द्रियज्ञानप्रकारिणे ॥ ६ ॥ 


अध्यात्मनेडधिभूतायाधिदैवाय च ते नमः । 
अन्नायान्नपते तुभ्यमन्नानज्नाय नमो नम: ॥ ७ ॥ 


करा (४:४५ हि 
£/2 6 «3 
स् -च्के प ५ / ! ; 


प्राणाय प्राणनाथाय प्राणानां प्राणरूपिणे । 
चित्ताय चित्तहीनाय चित्तेभ्यक्षित्तदायिने ॥ ८ ॥ 


गणे३ स्तुति: पज्चदेवै: कृता 
गणशस्तुति: पज्चद॑व: कृता विज्ञानाय च विज्ञानपतये द्वद्धधारिणे । 


श्रीगणेशाय नमः | विज्ञानेभ्य: स्वविज्ञानदायिने ते नमो नमः: ॥ ९ ॥ 
पज्चदेवा ऊचु: ॥ 

आनन्दाय नमस्तुभ्यमानन्दपतये नमः । 
नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे । आनन्दानन्ददात्रे च कारणाय नमो नम: ॥ १० ॥ 


विघ्नकर्त्रे ह्भक्तानां गणेशाय नमो नमः ॥ १ ॥ 
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चैतन्याय च यत्नाय चेतनाधारिणे नम: । 
चैतन्येभ्य: स्वचैतन्यदायिने नादरूपिणे ॥ ११ ॥ 


बिन्दुमात्राय बिन्दूनां पतये प्राकृताय च । 
भेदाभेदमयायैव ज्योतीरूपाय ते नमः ॥ १२ ॥ 


सो&हंमात्राय शून्याय शुन्याधाराय देहिने । 
शून्यानां शून्यरूपाय पुरुषाय नमो नमः ॥ १३ ॥ 


ज्ञानाय बोधनाथाय बोधानां बोधकारिणे | 
मनोवाणीविहीनाय सर्वात्मक नमो नम: ॥ १४ ॥ 


विदेहाय नमस्तुभ्यं विदेहाधारकाय च । 
विदेहानां विदेहाय साइ्ख्यरूपाय ते नमः: ॥ १५ ॥ 


नानाभेदधरायैव चैकानेकादिमूर्तये । 
असत्स्वानन्दरूपाय शक्तिरूपाय ते नमः: ॥ १६ ॥ 


अमृताय सदाखण्डभेदाभेदविवर्जित । 
सदात्मरूपिणे सूर्यरूपाधाराय ते नम: ॥ १७ ॥ 


सत्यासत्यविहीनाय समस्वानन्दमूर्तये । 
आनन्दानन्दकन्दाय विष्णवे ते नमो नमः ॥ १८ ॥ 


अव्यक्ताय परेशाय नेतिनेतिमयाय च | 
शिवाय शाश्रतायैव मोहहीनाय ते नम: ॥ १९ ॥ 


संयोगेन च सर्वत्र समाधौ रूपधारिणे । 
स्वानन्दाय नमस्तुभ्यं मौनभावप्रदायिने ॥ २० ॥ 


अयोगाय नमस्तुभ्यं निरालम्बस्वरूपिणे । 
मायाहीनाय देवाय नमस्ते हृसमाधये ॥ २१ ॥ 


शान्तिदाय नमस्तुभ्य॑ पूर्णशान्तिप्रदाय ते । 
योगानां पतये चैव योगरूपाय ते नम: ॥ २२ ॥ 
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गणेशोडपि प्रसन्नात्मा हृष्ट: सन्‌ प्रत्युवाच तान्‌ ॥ 


 अाफणकरं ता २६ || 
रा $. | श्रीगणेश उवाच । 
॥/ | पञ्चदेवा महाभागाः: प्रसन्नो भवतां स्तवै: । 
दर हम 
6.  तपसा च तथा भकत्या वाज्कछितं ब्रूत वै वरम्‌ ॥ 


(॥ ) 2. है ॥| | भवत्कृतमिद स्तोत्र 
कक ॥ भवत्कृतमिदं स्तोत्र परमाह्नादवर्धनम्‌ । 
| शी श) ) 400० 4) मम प्रीतिकरं भक्त्या सर्वदं प्रभविष्यति ॥ २८॥ 


॥ हर >> 
के पक 3 २ 


५ हू. कटे प कप के 
हट गा! २७॥ 


जय: पठेद्धावपूर्व स धर्मकामार्थमोक्षभाक्‌ । 
के पत्रपौत्रयुत: श्रीमानन्ते स्वानन्दमाप्तुयात्‌ ॥ २९॥ 


सप्तवारं पठेन्नित्यमेकविंशतिवासरम । 
कारागृहगतो वा5पि मुच्यते बन्धनात्‌ स्वयम्‌ ॥ ३० 
|| 


गणेशाय परेशाय हापारगुणकीर्तये । एककालं द्विकालं वा त्रिकालमपि य: पठेत्‌ । 
योगशान्तिप्रदात्रे च महायोगाय ते नम: ॥ २३॥ स वै देवादिकैर्वन्द्यो भविष्यति न संशय: ॥ ३१ ॥ 


गुणान्तं न ययुर्यस्य वेदाद्या वेदकारका: । मारणोच्चाटनादिभ्य एकविंशतिवारतः । 
स कस्य स्तवनीय: स्याद्यथामति तथा स्तुतः ॥ २४ तावद्दिनानि पाठेन तस्य नैव भयं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
|| 
धनधान्यादिकं सर्वमारोग्यं पशुवर्धनम्‌ । 
तेन वै भगवान्‌ साक्षाच्चिन्तामणिगजाननः । यं य॑ं चिन्तयते काम तं॑ त॑ प्राप्रोति निश्चितम्‌ ॥ ३३ 
प्रसन्नो भवतु त्राता$स्माक॑ त्वं परमा गति: ॥ २५ ॥ 
|| 
इति पज्चदेवै: कृता गणेशस्तुति: ।। 
इत्येवमुक्त्वा देवेशास्तृष्णीं भूतास्तथा शिवे | 
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